आराम्मिक शब्द 


श्री गुरु अजुन देव जी महाराज रचित सुखमनी साहिब 
शब्दाय समेत आप के कर कमलों में है| गुरु महारान की वाणी 
के पूर्ण भाव को तो स्वयम्‌ यह ही जानते हैं इस लिये इस का भावायथ 
टौका एक अति कठिन वात है | यह केवल शब्दाथ करने में 
एक तुच्छ यत्न है, जिस में कहां तक सफ़्ल्ता आप हुई है 
पाठक ही कह सकते हैं। * 

श्रीमान सरवार मेहर धिंह जी ऐस. डी. ओ. फशमौर 
हमारे सास धन्यवाद के योग्य हैं, जिनहों ने कुछ समय हुआ १५०) 
की रकम चौफ़ ज़ाछपा दीवान को भेज कर सुसमनों साहिब 
सटीक हिन्दी अक्षरों में श्रकराशत करने के लिए उत्साहित 
फ्िया था । चीफ़ खाल्सा दीवान ने यह सेवा 
वालसा ट्रेक्ट योसाइटी के सुपर्द की। 

* हमारी बिनती पर अयोध्या निवासी सन्त मक्खन सिंह 
जी ने यह हिन्दी शव्दाथ छिखा और इस का पुनरावलोकन 
ओफृसर साहिब सिंह जी पालसा काछ॒ज अमृतसर ने किया, जिस 
के लिये सोसाइटी इन दोनों साहियान की अति कृतज्ञ है। 


अमृतसर ] प्राथिक-- 
१७ फ़ररी, ९ पं सेक्रिटरी 
प्राल्मा टिकट सोसाइटी 


३ 8 मडित॒ठ यूमाटि ॥ 


गउड़ी सुखमनी मंः १॥ 
सलोकु 


न्‍्! 
१ ३» सति ग्र प्रसादि॥ 
आदि गुरण नमह॥ छगादि गुरण नमहं॥ 
सतिगुरण नमह।॥ स्री गुरबए नमह॥ 

उस सव से बढ़े (निरंकार -ईद्ावर) को, जो सब का आदि हे, 
(मरी) नमस्कार है ।उस सब से बड़े (इंडावर) को, जो युगों 
से हे (मरी) नमस्कार दे । 

सतिगुर को (मेरी) नमस्कार है। गुरूदेव को (मेरी) नमस्कार दे। 


(२) 

असटपदी ॥ 
सिमरठ सिमरि सिमरि सुखु पावउ ॥ 
कछि कल्लेस तन माहि मिटावउ ॥ 
सिमरठ जासु विसुभर एके | 
नाम जपत अगनत अनेक ॥ 
वेद पुरान सिमृति सुधारूयर ॥ 
कीने राम नाम इक आख्यर ॥ 
किनका एक जिसु जीअ वसावे॥ 
ता की महिमा गनी ने आवबे॥ 
कांखी एक दरस तुहारो ॥ 
नानक उन संगि मोहि उघारों ॥१॥ 
सुखमनी सुत्र अंग्रृत प्रभ नामु ॥ 
भगत जना के मनि विखाम ॥ रहाउ ॥ 


प्रभ 
अभे 
प्रभ 
प्र्भ 


सिमरनि गरमि न बसे॥ 
सिमरनि दूख जम नसे ॥ 
सिमरनि कालु परहरे॥ 
सिमरनि दुसमनु टरे ॥ 

प्रभ सिमरत कछु विधघनु न छाग॥ 
प्रभ के सिमरनि अनदिनु जागे॥ 
प्रभ के सिमरनि भउ ने विश्यापै ॥ 
ग्रभ के सिमरनि दुखु न संतापै॥ 


# 3» 6 झ> सु र> रा5 
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(१) 
असदपदी ॥ 
(है प्रमो) में नामका स्मरण करु और स्मरण,करकेसुख प्राप्त करूँ 


कल्पना ऑर हलेशों को शरीर से मिटा दूँ। 

टस एक विश्वंभर का स्मरण कर जिस अनन्त के 

नाम को अनेक जीव जप रहे हैं। 

शुद्ग अक्षरों वाले वेद्‌ पुराण और स्मृतियां एक राम-नाम अक्षर 
(के विचार) से प्रकट किये है। 

जिस के दृदय में प्रभु संचक् मात्र भी सर्वोत्तम नाम 
बसाता है उस को बड़ाई संख्या में नहीं आठती। 

है श्रभो | केवल एक आप के दर्शनाभिलापी जो भक्तजन है 
उन के सो हमार भी उद्धार करों। 

प्रभु कासुखदायक और अमृत नाम छुखों की मणी है। इस नाम 
का भक्तजनों के मन में बास है ॥श॥। 

प्रभु स्मरण कर यह जीव गर्भ में नहीं घाता। 

प्रश्ल॒ स्मरण करने से यम का दुःख भाग जाता है। 

प्रभु चिन्तन से इस जीव को काल भी त्याग देता दे ! 

प्रमु स्मएण से श्ध भी दूर होता है। 

प्रमु स्मण्ण से कोई विज्न नहीं लगता | 

प्रभु स्मरण कर यह जीव सर्वदा ज्ञानावस्था में रहता है। 


प्रभु म्मर्ण से जीव को कोई भय नहीं व्याप्ता। 
प्रभु ग्मर्ण से इस जीव को कोई दुःख संताप नहीं देता। 


गन 


(४) 


का सिमलु साथ के संगि॥ 


सरव निधान नानक हरि रंगि॥शा। 


प्रभ 
प्रश्न 
प्रभ 


प्रभ 
ञ्र्भ 
प्र 
ग्र्भ 


प्र्भ 


सिमरनि रिधि सिथि नठ निधि॥ 
सिमरनि गिश्नानु धिश्वानु ततु वुधि ॥ 
सिमरनि जप तय पूजा ॥ 


खी> से से> 


सिमरनि बिनसे दूजा॥ 
सिमरनि तीरथ इसनानी ॥ 
सिमरनि दरंगह मानी ॥ 
सिम्ररनि होइ सु भछा॥ 


इज रे री र० 


के सिमरनि सुफल फछा॥| 


से सिमरहि जिन आपि सिमराए॥ 


नानक ता के लछागठ पाए ॥३॥ 


अभम्‌ 
प्रभ 
प्र्म 
प्रभ 


गर्भ 


का दिमरनु सम ते ऊंचा ॥ 
सिम्ररनि उधरे मूचा॥ 
सिमरनि तृसना वुच्ने॥ 
सिमरनि सभु किछ सुझे॥ 


«अं» #* 


के सिमरनि नाही जम्र त्रासा॥ 


(५) 


प्रमु स्मरण साधु संगति से श्राप्त होता है। 

है नानक ! सब पदार्थ प्रमु-प्रेम में ही है ॥शा। 

प्रभु स्मरण में सब रिद्वि सिद्धि गौर नव निद्वियां हैं। 

प्रभु स्मरण में ज्ञान ध्यान यौर यथार्थ छान है। 

प्रभु श्मएण में जप तर ओर सप्र प्रकार की पूजा (का 
फल) है। 

प्रभु स्मरण कर द्वत-भाव नष्ट होता है। 

प्रभु स्मरण करने मे ही सब तीर्थी का स्नान है। 

प्रभु चिन्तन से ही प्रभु-दबार में मान होता है। प 

प्रभु चिस्तन से ही यह जीव निश्चे करता है झ्लि जो कछु 
हो रहा है यह सब भत्ता ही है, भाव ग्रभुष्याज्रा में हो रहा है 

प्रम स्मप्ण करने से इस जीव को श्रेष्ट फल्ल प्राप्त द्वोता है । 

प्रभु स्मरण वह लोग करते है जिनकों रबय॑ प्रभु अपना 
स्मरण देता है। 

नानक ! में भी उन मद्वापुरूषों के चरणों में पडता हू ॥॥ 

प्रभु स्मरण सब साधनो मे उंचा भाव श्रेष्ट है। 

प्रभु स्वण्ण से (मचा) बहुत जीव का उद्धार होता है। 

प्रभु स्मण्ण से तृपष्णा शान्‍्त होती है। 

प्रभु स्मण्ण से (दिव्य दृष्टि होने के कारण) सब पदार्थों का 

यथार्थ ज्ञान होता है। 
प्रश्न स्मरण करने से यम का भय नहीं होता। 


(६) 
प्रभ के सिमरनि पूरन आसाग 
ग्रभ के सिमरनि मन की मलु जाइ।ा 
अंगृत नामु रिद्‌ माहि समाइ॥ 
गप्रभ जी वसहि साथ की रसना॥ 
नानक जन का दासनि दसना ॥श॥ 
ग्रभ कउ सिमराहि से धनवंत्त ॥ 
प्रभ फठ सिमरहि से पतिवंत ॥ 
प्रभ कड सिमरहि से जन परवान॥ 
प्रभ कउ सिमरहि से पुरख प्रधान ॥ 
प्रभ कउ सिमरहि सि बेमुहताने ॥ 
प्रभ कउ सिमरहि सि सरब के राजे ॥ 
ग्रभ कड सिमरहि से सुख वासी॥ 
प्रभ कठ सिमरहि सदा अविनासी || 
सिमरनि ते छांगे जिन श्रापि दइआछा॥ 
नानक जन की मंगे रवालछा ॥श॥। 
प्रभ कड सिमरहि से परउपकारी ॥ 
प्रभ॒ कउ सिमरहि तिन सद बलिहारी॥ 


से 
से 


प्रभ कठ सिमराहे से मुखर सुहावे ॥ 
प्रभ कठ मिमरहि तिन सूखि बिहाते॥ 


(७) 
अम्ु स्मरण करने से यह जीव पूणाद होता है। 
प्रश्लु स्मरण से मन की मज्न दूर होती है ।(कारण एि) 
अमृत नाम आकर मन में बसता दै। 
प्रभु जी सन्‍्तों की रसना पर वसते हैं। नानक ! में सन्तों के 
डासों का दास हैं ॥श। 
जो प्रभु का स्मस्ग करते हैं यह द्व्यन्शाक्ी हैं। 
मो प्रभु का स्मरण करते है वह पतवन्ते है। 
जो प्रभु का स्मस्य करते है यह लोग माननीय है| 
जो प्रह्ुु का स्मरण करते हैं वह लोग प्रधान टै। 
ओ ग्रधु का स्मरण करते है यह राग बेमुहताने है 
जो प्रद्ु का रमरण फरते हैं वढ सब के राजे हैं। 


पी] 


जो प्रध्ु का स्मप्ण करते हैं वट सुवी हैं। 

जी प्रश्ु का स्मण्ण क्स्ते हैं बद बिप्जीयी हैं। 

प्रभु स्मण्ण में वद् लोग छगे दे जिन पर रे प्रभु दयामु दें। 

दम उन सज्लनों की चरग धूलि को मोगत हैं ॥शा 

जो प्रभु का स्मस्ण करते हसो परोपकारी हैं। 

जो प्रमु का स्मए्ण कस्ते देँ में उन पर यरते आप 
को न्‍्योंठावर करना हु । हर 

ओ प्रभु का स्मस्ण करते हैं बह सुन्दरनमुस ह। 

ओो प्रभ्नु का स्मरश कस्ते है वह सुख पूर्वक अपनी 
अवस्था व्यतीत करते हैं। 


(८) 
प्रभ कठ सिमरहि तिन यातमु जीता ॥ 


प्रभ कठ सिमरहि तिन निरमलछ रीता॥ 
प्रभ कउ सिमरहि तिन अनद घनेर ॥ 


प्रभ कठ सिप्ररहि उसहि हरि नेरे ॥ 
सत कृपा ते अनदिनु जामि ॥ 
नानक सिमरनु पूरे भागि ॥६॥ 


ग्रभ 
प्र 
प्र्म 


सिमरनि कारज पूरे ॥ 
सिमरनि कयह ने झरे ॥ 
सिमरनि हरि गुन वानी ॥ 


>> २५ सा 


प्रम 
ग्रभ 


सिमरनि सहजि समानी ॥ 
सिमरनि निहचछ आसनु ॥ 
प्रभ के सिमरनि क्‍मझछ पिगासनु॥ 
प्रभ के सिमरनि अन॒हृद झुनकार | 
सुखु प्रभ सिमरन का अतु ने पार॥ 


की> स> अअ स5$ 


सिमरहि से जन जिन ऊकुठ प्रभ मइआ॥ 
नानक तिन जन सरनी पश्मा ॥ण) 

हरि सिमरनु जरि भगत प्रगठाएं॥ 

हरि सिमरनि छूमि वेद उपाएं॥ 


(९) 
जां प्रभु स्मरण वरते है' उन्‍्हो ने अपने मन को जीता है | 


जो प्रभु स्मरण करते है' उन की मर्य्यादा निर्मल है। 

जो प्रभु स्मरण करते है' उन् को अध्कि सुख प्राप्त होते है । 

जो प्रभु का स्मरण करते दे' सो प्रभु के समीप बसते है । 
सन्‍्तों की कृपा कर वह स्येदा जाम रहे है'। 


हु नानऊ ! प्रभु स्मरण (इस जीव को) पूछ भाग से प्राप्त 
होता है ॥ ६॥ 
प्रभु स्मरण करने से सब काय्ये पूर्ण होते है । 


प्रभु स्मरण करने से कमी पश्चाताप नहीं दोता। 

प्रभु स्मरण करने से यह जीव वाणी कर भी प्रभु-गुणों को 
गाता है । 

प्रभु स्मस्ण करने से वित्त-दृनि प्रभु में समाती है। 

प्रभु स्मण्ण करने से यह जीव अचल-आसन होता दे [ 

प्रभु स्मरण करने से हृदय कमल प्रफुल्छित होता है। 

प्रभु स्परण करने से निजानन्द का जाम होता है। 

प्रभु स्मग्ण करने से जो छुख प्राप्त होता है उस के अन्त का 
पाए नहीं है। 

प्रभु स्मण्ण वह लोग करते है' जिन पर स्वय प्रभु की कृपा दे । 

श्री गुरू जी कहते है' कि मैं सी उन की शरण में पडा ह' ॥॥| 

हरि स्मरण क्र भत्त जन ससार मै प्रगट हुए है' | 

हरि स्मरण कर (ऋषियों ने) चेद उत्पन्न किप्ए दे । 


€ १० ) 
हरि सिमरनि भए सिध जती दाते ॥ 
हरि सिमरनि नीच चहु कुट जाते ॥ 
हरि सिमरनि धारी सभ धरना ॥ 
सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥ 
हरि सिमरनि कोओ सगल अकारा ॥ 
हरि सिमरन महि आपि निरंकारा ॥ 
करि किरपा जिसु आपि वुश्नाइश्रा ॥ 
नानक गुरमुर्खि हरि सिमरनु तिनि पाइआ ॥7-॥ १॥ 


सलोकु 
दीन दरद दुख भंजना घटि घटि नाथ अन।भ | 


सरणि तुमारी आइओ नानक के प्रभ साथ॥ १ ॥ 


खसटपदी ॥ 


जह मात पिता सुत मीत न भाई ॥ 
मन ऊहा नामु तेरे संगि सहाई ॥ 
जह महा भइआन दूत जम दल ॥ 
तह केवल नामु संगि तेरे चले ॥ 
जह मुसकल होवे अति भारी ॥ 
इरि को नाम खिन माह्टि उघारी ॥ 
अनिक पुनहचरन करत नहीं तरे ॥ 


हरि स्मरण कर सिद्ध बज देते हुए है" । 
हरि स्मरण कर रीच भी चारों ओर जाने जाते है । 
सब सृश्टि हरि स्मरण फे लिए बनाई गई है, अतः एव 
जीव उस हरि का घ्मरण करे जो कारण करण है। 
हरि रमरण के लिए ही सद श्लाकार किए हैँ, 
(क्योंकि हरि स्मरण में स्वर्य मिरंकार का खास है । 
प्रभु ने कृपा कर स्वयं मिस को समझ दी है, है नानक ! उस गुरमुख 
भाव अधिकारी जन ने प्रभु स्मरण को प्राप्त किया है ॥८॥श। 


सलोकु 

है दीन जनों की मानसिक पीडा भौर शरीरक दुख के नाशक ! 
हे सर्व घटों में पूर्ण ! हे अनाथों के नाथ ! ह अभो ! 

औ गुरू नानक देव भी के संग मिल कर में आप की शरण में 
आया हु ॥ २॥ 

असटपदी ॥ 

है मन ! जहां माता पिता पुत्र और भाई तेरी सहायता नहीं 
करेंगे, वहां नाम तुमहारे साथ सहाई होगा | 

जहां भप॑कर यमदूत पीटने वाले है, वहां केबल नाम ही 
तुमहारे संग जायगा | 

जहूं जञत वडी कठिनाई होगी वहां पर हरिनाम क्षण में 
उद्धार करेगा। श 

अनेक प्रापर्चित्त व स्ने पर भी यह जीव नही तर सकेगा। 


(९१२) 
हरि को नामु कोटि पाप परहर ॥ 
गुरमुखि नाम्ठु जयहु मन मेरे ॥ 
नानक पावहु सूख घनेरे ॥ १ ॥ 
सगल सृस्टि को राजा दुखीआ ॥ 
हरि का नामु जपत होइ सुझाआ ॥ 
लाख करोरी बंधु न परे ॥ 
हरि का नामु जपत निसतरे ॥ 
अनिक माइआ रंग तिख ने वुचावे ॥ 
हरि का नामु जपत आधावे ॥ 
जिंह मारमगि इहु जात इकेछा ॥ 
तह हरि नामु संगि होत सुहेला ॥ 
ऐसा नाप्ठु मन सदा धिआईऐ ॥ 
नानक गुरमुखि परम गति पाईऐ ॥ १ । 
उठ्त नहीं कोधथि लख याही ॥ 
नाम जपत तह पारि पराही ॥ 
अनिक विधन नह आइ संघारे ॥ 
हरि का नाम्ठ ततकाछू उघारे ॥ 
अनिक जीनि जनमे मरि जाम ॥ 
नाप्रु जप्त पाव विखाम 
हउ मेठा मलु कबहु न थोरे ॥ 


(१३) ' 

हृस्निम कोटिश: पापों को दूर करता है। 

है भेरे मनन ! शुरू द्वाए मास जप | 

हे नानक ! तब तुम को गधिक सुष्र प्राप्त होंगे ॥ १॥ 

सारी सृष्टि का राजा दुःखी है। 

हरिनाम जप कर वह छुखी होता है । 

लाखों करोड़ों (संचय फर लेने) पर भी (तृष्णा) नहीं रुकती । 

हरिनाम जय कर इस से बचायो होठा दे । 

माया के झतेक रंग ठृ८्णा को इधनन्‍्त नहीं कर सकते, 

(परन्तु) हप्निम जप कर यह जीव तृध होता है। 

मिस मार्ग में पद झफेला जाता है, 

वहाँ सुखदाई ह॒रिनाम संग होता हूँ । 

हे मन ! सर्वोत्तम नाम का सर्वदा ध्याव कर | 

है नानक ! तब गुर्द ड्वाया परमगति प्राप्त होगी ॥ २॥ 

जहाँ लाखों कोटि बन्धु-वर्गों के होते हुए भी यह जीव छूट 
नहीं सकता, वहाँ नाम जप कर पार होता है | 

जहाँ शनेक विध्र थ्रा कर संहार करते दें, 

यहां तल्काल ही हरिनाम उद्धार करता दे । 

अनेक योनियों में पड़ कर यह जीव जन्म मरण को प्राप्त होता है। 

नाम जप कर (सर्वे दुःखों से) छूट जाता है । 

अहंकार रूए मल से मलिन हुआ यह जीव झपमनी मल को 
उतार नहीं सकता ! 


(१३.० 
हरि का नामु कोदि पाप खोबे ॥ 
ऐसा नामु जपहु मन रंगि ॥ 
नानक पाईऐ साथ के संगि ॥ ३ ॥ 


जिह मारग के गने जाहि न कोसा ॥ 
हरि का नाम्ु ऊहा संगि तोसा ॥ 

जिह पेड़े महा अध गुवारा ॥ 

हरि का नामु संगि उर्जीआरा ॥ 

जहा पंथि तेरा को ना सिलानू ॥ 

हरि का नामु तह नालि पढानू ॥ 

जह महा भइआन तपति बहु घाम ॥ 

तह हरि के नाम कौ तुम ऊपरि छाम ॥॥ 
जहा तृख्ता मन तुझ्नु आकर ॥ 

तह नानक हरि हरि अंगृतु बरखे || ४ ॥ 


भगत जना की बरतनि नामु ॥ 
संत जना के मनि विसामु ॥ 
हरि का नामु दास की ओट ॥ 
हरि के नामि उघरे जन कोटि ॥ 
हरि जसु करत संत दिनु राति ॥ 
हरि हरि अउखघु साथ कमाति ॥ 
इरि जन के हरि नामु गिधानु ॥ 


( १५ ) 
हारेनाम करोड़ों पापों को दूर करता है। 


हे मन ! पेसा नाम प्रेम पूरक जप | 
दे मानक ! गाम साथु-संगदि से प्राप्त होता दे ॥ ३ ॥ 


जिस मार्ग के कोस संस्या मे नहीं आते वहां हरिनाम तुमहारे 
संग तोसा (यात्रा में खाने थाली यस्तु) है। 

जिस भारम में अति झन्येर-गुवार दे 

यहाँ हरिनाम संग ही उजाला है । 

मिस मार्ग से तुमह कोई जानता भहीं है, 

यहाँ हरिनाम ही तुमहारा पहचान वाला है। 

जहां महां भयंकर प्राम की बहुत तप्त दोगी, 

यहाँ हरनाम की तुम पर छाया होगी । 

हे मन ! जद्दां तृष्णा तुझे सताती है, 

है नानक ! वहाँ हरिनाम से अमृत की वर्षा होती दे ॥ ४ ॥ 


हरिमिक्तों का धमे और मर्य्यादा हरिनाम है। 
सन्‍्तजनों के मन में उस का विश्वाम है ॥ 
इग्नाम दरि भक्तों का आधार ई। 

इरिनाम कर कोटिशः अनों का उद्धार होता दे । 
सन्त सर्ददा हरियिश करते दे । 

साधुनन हरिनाम झआषधि को कमाते है । 
इरि-भक्तों के पास हरिनाम का खजाना दे । 


१ रद/ 

पाखहमि जन कीनो दान )॥ 

मन तन रंमि रते रंग एके || 

नानक जन के विरति विवेके ॥ ७ | 
हरि का नाम्मु जन कउ मुकति झुगति ॥। 
हरि के नामि जन कउ तृप्ति भुगति ॥ 
हरि का नामु जन का रूप रंग ॥ 
हरि नाभु जप्रत केव परे ने अंग ॥ 
हरि का नाप्॒ठ जन को चद्धिआई ॥ 
हरि के नामि जन सोभा पाई ॥ 

हरि का नपख्ठु जन कठ भोगु जोग ॥ 
हरि नाप्र जपत कछु नाहि दिओगु ॥ 
जनु राता हरि नाम की सेवा | 

नानक पूजे हरि हरि देवा ॥ ६ ॥ 
हरि हरि जन के मालु खजाना ॥ 

हरि धनु जन कउ आपि ग्रमि दीना ॥ 
हरि हरि जन के ओट सताणी ॥| 

हरि प्रताषि जन अबर न जाणी ॥ 
ओति पोति जन हरि रसे राते ॥ 

सुन समाधि नाम रस सते ॥ 

आठ पहर जनु हरि इरि जे ॥ 

हरि का भगतु प्रमट नहीं छपे ॥॥ 


(१७) 


यह दान परमेश्वर ने स्वयं दासों को दिया है। 

हसिभिक्त मन और शरीर से एक प्रभु-रंग में रत्ते है। 

है नानक ! भक्तजनों की थुत्ति सवंदा बरिचास्थती है ॥५॥ 

हरिजनों के लिए हरिनाम ही सुक्ति्आसि की युक्ति है। 

हस्नाम-भोजन से हरिजनों की तृप्ति है। 

देरिनाम ही दरिजनों का रूप और रंग है। 

हरिमक्तों को हरिनाम जपने से कभी भी विज्न नही होता | 

हरिनाम ही हरिजनों की बड़ाई है । 

हरिनाम जप कर ही दासों ने यश्ञ प्राप्त किया है । 

हरिनाम ही हरिभक्तों के लिए भोग्य श्रौर योग दे । 

हसिनाम जपकर हस्भिक्तों को किसी वस्तु का वियोग नहीं होता- 
+ डैरिजन हसिनाम की सेवा मे रत्ता है। | 

है नानक ! वह हरिनन हरि हरि देव को ही पता है ॥६॥ 

हरिभिक्तों के पास हरिनाम ही धन औ्रोर ़ज़ाना है। 

हरिजनों को हरिनाम-धन हरि ने स्वयय॑ दिया दे 

बासों के किए टरिनाम ही शक्तिशाली आधार है। 

दरिजन हरि-प्रताप के सम और कछु नही जानते । 

हृस्मिक्त ओत पोत हो कर दरिन्स्स में रे है। 

निर्विकदषक समाधि मे आरूढ होकर नाम रस मे म्ते हैं। 

दास श्राठों पदर हरिनाम को जपता है| 

हिस्भक्त संसार में प्रकट है, छिप नहीं सकता। 


€ १८) 

हरि की भगति मुकृति बहु करे।॥। 

नानक जन संग केते तरे ॥७॥ 

पारजातु इहु हरि को नाम ॥ 

कामधेन हरि हरि गुण गाम॥ 

सभ ते ऊतम हरि की कथा ॥ 

नामु सुनत दरद दुख लथा॥ 

नाम की महिमा संत रिद बसे॥ 

संत प्रतापि दुरतु सभु नसे॥ 

संत का संगु वडभागी पाईऐ॥ 

संत की सेवा नाप्र धिआईऐ ॥ 

नामु तुलि कडु अबरु न होइ॥ 

नानक गुरमुखि नामु पाव जनु कौई ॥८॥५॥ 

सलोक 

वहु सासत्र बहु सिम्रृती प्रेख्लें सरव ढढोलि ॥ 

पूजसि नाहोीं हरि हरे नानक नाम अग्रो ॥१॥ 
अखसटदपदी 

ज्ञाप ताप गिआन समभि धिआन ॥ 

खट सासत्र सिमृति वखिआन॥॥ 

जोंग अभिग्यास करम धरम किरिय्रा ॥ 

सगल तिग्रांगि बन मधे फिरिआ ॥ 

अभिक प्रकार कीए बहु अतना॥ 


( १६) 
हरिभिक्ति ने बहुतों की मुक्ति की है । 
है नानक | इरिमक्रों के संग बहुतों का उद्घार होता है । 
हरि का नाम द्वी पारजात ुक्ष है। हि 
हरि-गुण का गान करना ही कामबैनु है। 
सर्वोत्तम हरि कथा है। 
नाम-भ्रवण से पीढा गौर दुःख दूर होता है। 
नामन्‍्महत्व का सन्त द्ुंदय में वास है। 
सन्त-प्रताप से सब पाप भाग जाते हैं। 
सन्तों का संग बढ़े भागों से प्राप्त होता है| 
सन्त-सेवा से नाम का चिन्तन दा है| 
नाम सम और कोई वस्तु नहीं दै। 
है नानक ! गुरू द्वाए कोई बड़भागी जन ही नाम को पाता है द२। 


सलोकु 


अनेक शाप और स्मृतियां हैं,लच को विचार कर देखा, 
है नानक ! हरिनाम सुक््य कोई भी नद्ी है, नाम अमूल्य पदार्थ है।६। 


असटपदी ॥ 
जप तप ज्ञान और सब प्रकार का ध्यान, 


छ+ शाख और सब स्मृतियों का व्याख्यान, 
योगाम्यास, अेक प्रकार के कम और धर्म-क्रिया, 
सब वस्तु का त्याग कर बन में फिरे, 

अनेक प्रकार के वहुत यत्र भी करे, 


( २० ) 
पुंन दान होमे वहु रतना॥ 
सरीर कटाई होमे करि राती ॥ 
बरत नेम करे बह भावी॥ 
नहीं तुलि राम नाम वीचार॥ 
नानक गुरमुखि नाम जपीएे इक बार ॥शा 


नउसंड प्रिथमी फिरे चिरु जाते ॥ 
महा उदासु तपीसरु थीं ॥ 
अगनि माहि होमत परान॥ 
कनिक अस्व हेयर भूमि दान ॥ 
निउली फरम करे वहु आसन॥ 
जन भारग संजम अति सौधन॥ 
निमस निमंस करि सरीर कटाबे ॥ 
तउठ भी हउमे मेलु न जावे॥ 
हरि के नाम समसरि कछु नाहि॥ 
नानक गुरमुखि नामु जपत गति पाहि ॥श॥ 
मन कामना तीरथ देह छुटे॥ 
शभरबु गुमालु ने मन ते हुटै ॥ 
सोच करे दिनस अरु राति ॥ 

मन की मैलु न तन ते जाति॥ 
इस देही कउ वहु साधना करें॥ 


(२५१) 
चुण्य दान और (सतना) घृद से हयन भी करे, 


आरीर कटा कर (रात्री) छोटे छोटे द्रकड़ों से हवन करें, 

बहुत प्रकार के ब्रत और नेम भी करे, 

परन्तु राम नाम के व्रिचार सम कोई भी सावय नहीं है। 

अताएव है नानक | (इकवार) भनुप्य जन्म में गुरू द्वारा केयन 
नाम ही ज्ञपिण ॥१॥ 

नव खंड पृथ्वी में फिरे और चिरप्लीवी होंथे, 

गहा उदासीन और तपीश्वर दोये, 

अपने प्राणी को भी अग्नि में हवन करे, 

स्वर्ण, अशव भौर विशेष घोड़े पुनः पृथ्वी दान करे, 

निवली कर्म और बहुत आ्रासन करे, 

अतिद्राय कर मैन मत के संपम भ्रीर साधानों को करे, 

(निमल) छोटे छोटे डुकड़े कर शरीर कटा देव, 

तो भी अंत रूप मल दूर नही होती । 

इरिनाम सम कोई साधन नही हैं। 

हे नानक! गुरू द्वार जीव नाम जप कर मुक्ति पाते हैं ॥२॥ 

मानसिद्ध इच्छा कर तीर्थ विशेष में झरीए को स्यागे, त्तो भो 
गये और गुमान मन से निवृत्त नहीं होता | 

दिन रात स्नान करे। 

तौमी शारीरफ मन की मल निवृत्त नहीं होती। 

इस शरीर कर बहुत प्रकार कैसाथन सीकर, 


(२२ ) 
मन ते कबहु न विखिय्रा टरे॥ 
जलि धोबे वहु देह अनीति॥ 
सुध कहा होइ काची भीति॥ 
मन हरि के नाम की महिमा ऊच ॥ 
नानक नामि उधरे पततित वहु मूच ॥॥॥ 
बहुतु सिशाणप जम्र का भउ विश्ापै॥ 
अनिक अतन करि तिसन ना प्रापै॥ 
भेख अनेक अंगनि नहीं वुमे॥ 
कोटि उपाव दरगह नहीं सिस्ते॥ 
छटसि नाही ऊभ पइथाल॥ 
मोहि विश्ापहि माइआ जालि॥ 
अबर करतूृति सगली जमु डानै ॥ 
गोविंद भजन विनु तिलु नहीं माने॥ 
हरि का नामु जपत दुखु जाइ।॥ 
नानक बोले सहनि सुभाइ ॥श॥ 
चारि पदारथ मे को मागे॥ 
साथ जना की सेवा छागे॥ 
हे को अपुना दूखु मिटते॥ 
हरि हरि नाम रिदरे सद गावे॥ 
जे को अपुनी 'सोमा लोरे॥ 
साथ संगि इह हजउमे छोरे॥ 


(२३) 
तो भी मन से माया का श्रभाव दूर नही होता। 


अनित्य शरीर को जल संग बहुत धोय, भाव स्नान करे, 

तो भी कच्ची दीवार कहाँ तक शुद्ध होय | 

दे मन हरिनाम की महिमा बहुत ऊची है | 

हे नानक ! बहुत बड़े पारी भी नाम से मुक्त हुए हैं ॥३॥ 

बहुत चमुराईयों करके यम का भय व्यात्ता दे। 

अमेक प्रपन्रों के करने पर भी तृय्णा शान्त नही होनी | 

आनेक वेष किए तृथ्णा रूप श्रग्नि शान्त नहीं होती । 

क्रोड़ों उपाद करने पर भी प्रलो# में द्विसाव से मुक्त नहीं होता। 

आकाा शोर पातात् में आाइर भी मुक्तनद्वी हो सकता, 

क्योंकि मोह से माया का जात यहाँ पर भी व्याप्ता है। 

ओर सब कर्म करने पर भी यम दंड देगा, 

क्योकि बह यम गोविन्द भजन विन रंचकमात्र भी नही मानता। 

है नानक ! जो मनुष्य र्वभावतः हरिनाम उचारता है, उसका 
दुःख हरिनाम जपने से दूर होता है॥शा 

नो धर्मादि चार पदार्थों को मांगे, 

सो सेवा में कगे । 

जो अपना दुश्व दूर करना चाहे सो सदा हुदय से हरिनाम 


उच्चारण करे। हु 
जो अपनी काति चाहे, | 
साएु समाज में नाकर,युददेता को त्यागे | 


(२४ ) 
जे को जनम मरण ते डरे॥ 
साध बना की सरनी परे॥ 
जिसु जन कउ प्रम दरस पिआसा।॥ 
नानक ता के बलि वल्ति जासा॥शा। 
सगल पुरख महि पुरखु प्रधानु ॥ 
साथ संगि जाका मिटे अमिमानु ॥ 
आपस कउठ जो जाणे नीचा॥ 
सोऊ गनीऐ सभ ते ऊचा ॥ 
जा का मनु होइ सगछ की रीना॥। 
हरि हरि नामु तिनि घटि घटि चीन्हा ॥ 
मन अपुने तें बुरा मिटाना ॥ 
पेखे सगछ सिसटि साजना ॥ 
सूख दूख जन सम हसटेता॥ 
नानक पाप पुंन नहीं लेपा॥६॥ 
निरधन कउ धनु तेरो नाउ॥॥ 
निथावे कउ नाउ ठेरा थाउ ॥ 
निमाने कउ प्रभ तेरों मान ॥ 
सगछू घटा कउ देवहु दान |॥ 
करन करावनहार सुआमी ॥ 
संगल् घटा के अंतरजामी ॥ 
अपनी गति मिति जानहु आपे॥ 


(२४) 


जो जन्म शौर मरण से मए करे, 

सो सन्तदारण को ग्रहण करे। 

जिस पुरुष को प्रभु-दृद्श न की इच्छा दै, 

है नानक ! में उस पर अपने प्माप को स्योछावर करना हैं ॥श॥ 
सब पुरुषों में वह पुरुष प्रधान है, 

साधु सेंग कर शिस का अमिमान दूर हुआ ई। 
जो अपने श्राप को नीच जानता दे, 

उस को सब से ऊच्ा गणिये। - 

जिस दा मन सथ की धूलि होवे, 

दरिनाम उस ने घट घट मे चीना है। 

जिंस ने अपने मन से दुष्ट मार मिटा दिया कै; 
उसने सब सृष्टि को प्यपना समन देगा दे। 

बह पुरुष दुःप सुख को सम देखता दँ। 

है मानक ! उस की पुण्य और पाप का लेप नहीं दे ॥8॥ 
तेण नाम निर्धन का घन है । 

सेरा नाम स्थान विदीन का स्थान हैं। 

हे प्रमो | तेस नाम मात रहित का मान है । 

सब जीयो' को ग्राए दान दे रदे दो ! 

है स्वामी ! आप करने ओर कराने वाले हो। 

आप सब जीवों के दुदय की जानने वाले हो। 
आपनी गति और मय्यादा को आप ही जानते हो। 


(२६ ) 

आपने संग आपि ग्रम राते ॥ 

तुमरी उसतत्ति तुम ते होह || 

नानक अवबरु न जानसि कोइ ॥०॥ 

सरव धरम महि सेंसट धर ॥ 

हरि को नाम्रु जपि निरमछ करमु ॥ 

सगल क्रिया महि ऊतम किरिश्रा ॥ 

साभ संगि दुरमति मल्रु हिरिया॥ 

सगल उदम महि उदमु भत्ता ॥ 

हरि का नाम जपहु जीआर सदा ॥ 

सगल वानी महि अंगृत वानी ॥ 

हरि को जसु सुनि रसन बखानी ॥ 

सगल थान ते ओहु ऊतम थानु ॥ 

नानक जिंह घटि बसे हरि नाम ॥८॥३॥ 
सलोकु 

निरगुनीआर इआनिश्रा सो ग्रभ सदा समालि ॥ 

जिनि कीआ तिस्त चौति रखु नानक निवही नालि ॥४॥ 


असटपदी 
रमईआ के गुन चेति परानी॥ 
कपन मूछ ते कवन इसटानी ॥ 


( २७ ) 


हें प्रभों ! अपने संग थाप रच रहे हो। 
स॒महारी स्घुति तुम से दी हो सकती हैं। 
आओ सतगुरू जी कह्ठते हैं कोई आर नहीं जान सकता ॥॥ 
सब धर्मों में श्रेष्ट धर्म यह है कि 
हसिनाम अप कर अपने कर्म को निर्मल करो । 
सब क्रिया में उत्तम क्रिया यह दे कि 
साधु संग में मिलकर दुर्मति रूप मल को दूर करो। 
सब उद्यमों' में मक्ता उद्यम यह है कि 
अपने हुंदूय से सट। हरिनाम जपो। 
सब वाणीयों' में हरियश की काणी श्रेष्ठ है इस को सुनो झौर 
रसना से उचारों । है 
है नानक ! जिस घट में हरिनाम बसता दै वह हुदय-स्थान 
सब रयानों में ओट्ट है ॥यझा। 


सलोकु 


हे गुणटीन ! दे श्रजान ! उस प्रभु को सदा याद कर, 
जिसने तुमको जन्म दिया दे उस को हुद॒य मे रफ्ख, हे नानक ! 
सो तुमहाण साथ देंगा। 
असबपदी 
है प्राणी ! परमेश्वर के गुणों को याद कर । 
कसे(तुच्छ) मूल से कैसी (सुन्दर देह बना कर) दिखाई है, भाव 
माता पिता के मलिन रक्त-वीय॑ से कैसी सुन्दर देह बनाई है। 


€ज्८) 
जिनि तूं सानि सवारि सीगारिआ ॥ 
गरम अगनि महि जिनहि उबारिजञा॥ 
चार बिवसथा- तुझहि पिआरे दूध ॥ 
भरि जोबन भोजन सुख सूध॥ 
विरधि भइभा ऊपरि साक सेन ॥ 
मुखि अपिशाउ बैठ कउ देन ॥| 
इहु निरगुनु गुनु कछ न बूज्े॥ 
बखसि लेहु तठ नानक सोझ ॥१॥ 


जिद्द प्रसादि धर ऊपरि सुखि वसहि।॥ 
सुत आत मीत वनिता संगि हसहि॥ 
जिंह प्रसादि पीवहि सीतछ जछा | 
सुसदाई पवनु पावकु अमुला॥ 

निह प्रसादि भोगहि सभि रसा॥ 
सगल समग्री संगि साथि वसा॥ 

दौने हसत पाय् करन नेत्र रसना | 
तिसहि तिआगि अवर संगि रचना॥ 
ऐसे दोख मूह अंध विश्लापे ॥ 

नानक कादि लेहु प्रभ आपे॥२॥ 


आदि अंति जो राखनहारु॥ 


(२६ ) 
जिस ने तुम को अति सुन्दर बनाया शोर 
अग्नि में बचाया, 
चाह््याउल्या में तुम को दूध पिलाया,  * 


जवानी में भोजन, सुख-मन्दिर दिये, 

जब ब॒द्ध हुआ तो सेवा के लिये सम्बन्धी दिये, 

जो बडे दिठाये को मुख में भोजन देते हैं, 

यह गुण-हीन जीव उस के उपकार को नही जानता | 

सतमगुरू जी कहते हैं--याप वखशिश् करेंगे तद द्वी इस जोय का 
उद्धार होगा ॥शा। 

जिस की उपा से पृथ्वी पर तूं सुख पूरक चसता आए 
पुत्र भ्रत्ता मित्र व स्री के संग हंसता है, 

जिस की कृपा से तू शोतक्ष जल पीता है, 

पुनः छुखदायऊ वायु और अदुन्य सम्रि तुम को मिल्री है 

जिसकी कृपा से रब स्सों को तू भोगता है, 

चुनः सथ पदार्थ तुम को मिले ईैं, 

जिस ने तुम को हाथ पाँव कान नेत आर जिह्ादि दिये हैं, 

उस ऊा त्याग कर के औरो के संग प्रीति लगाई है। 

यर दाप मूढ़ सज्ञानीयों को वयाप्ते हैं। 

ञ्र। गुरू जी कद्दते हैं, हे प्रभो! तुम आप इन दोपो से जीय वा 
उद्धार कया रा 

याद से लेकर अंत तक भाव सर्ददा जो रक्षक है, 


(३० ) 
ठिस सिउ प्रीति न करे गवारु ॥ 
जाकी सेवा नवनिधि थावे | 
ता सिउ मूड़ा मनु नहीं लावे॥ 
जो ठाकुरु सद सदा हजूरे॥ 
ता कउ अंधा जानत दूरे॥ 
जा की टहरू पावे दरगह मानु॥ 
तिसहि विसार मुगधु अनजान ॥ 
सदा सदा हहु भूलनहारु॥ 
नानक राखनहारु अपारु ॥३॥ 
रतनु तिआमि कउडी संगि रचै ॥ 
साचु छोडि झूठ संगि मचे ॥ 
जो छडना सु असथिरु करि माने ॥ 
, जो होवनु सो दूरि पराने॥ 
छोडि जाइ तिस का समु करे॥ 
संगि सहाई तिसु परहरे॥ 
चंदन लेपु उतारे घोइ॥ 
गरधच प्रीति भसम संगि होइ ॥ 
अंधकूप महि पतित विकराल ॥ 
नानक काहि लेहु प्रभ दइआठ ॥श। 
करतूति पसू की मानस जाति ॥ 
छोक पदचारा करे दिनु राति ॥ 


(३१) 


उस के संग मद प्रीति नही करता। 

मिस की सेवा करने से नय निद्धि को पा सके, 

उस के संग मूढ़ मन नहीं लगाता | 

जो प्रतिपाल्क प्रभु हर समय मौजूद हैं, 

उस को अरानी दूर जानता है । 

जिस की सेवा से जीव प्रमन-दवार में मान पाता है, 
मूठ प्रशगनी उस को लुज्ा देता है। 

यद जीय सदा भूलने वाला है। 

दे नानक | परमात्मा अपार रक्षक्र है ॥शा 

(नाम) रब को त्याग कर कौड़ी के संग रघ रहा है । 
सत्य को त्याग कर असत्य के संग गये करता है। 
जिस को त्यागना दे उस को स्थिर मान रहा है। 
द्वोने वाली बात भाव मरण को दूर समझ रहा है | 
जिस माया को त्याग कर जाना हे उसके निमित्त कष्ट उठाता है। 
संग सद्दायक जो परमेश्वर है उस को त्याग देता है। 
चन्बुन के लेप को घो कर उतार रदा है। 

गर्म की प्रीति राख के साथ द्वी द्वांतो दे । 

अयानक अन्ध कूप में यह जीव पड़ा है। 

और गुरू जी कहते हैं दे दयालु प्रभो! उस से इसको निकाल लो३8॥| 
जीव का कतव्य तो पशु का है, जाती मनुष्य की है । 
इहिन राव लोक-प्रसज्ञता के किए दुम्भ करता दे । 


३ कु" 


बाहरि भेख अंतरि मलु माइआ 


छपसि नाहि कछु करे छपाइशा ॥ 
बाहरि गिआन घिआन इसनान ॥ 
अंतरि विश्ञापे लोभु सुआनु॥ 

अंतरि अगनि चाहरि तनु सुआह ॥ 


गलि पाथर केसे तरे अथाह॥ 


जा के अंतरि वसे प्रमु आपि॥ 
लाजक ते जन सहक्षि समाति ॥५॥ 
मुनि अंधा केसे मारगु पाते ॥ 
करु गहि लेहु ओडढ़ि निवहावे॥ 
कहा जुझारति वूझे डोरा॥ 

निसि कहीएऐं तउ समझे भोरा॥ 
कहा विसनपद गावे गुंग॥ 

जतन करें तठ भी सुर भंग ॥ 
कह पिंगुल परमत परभवन॥ 
नहीं होत उहा उस गवन | 
करतार करुणामे दीनु वेनती करे॥ 
नानक तुमरी किरपा तरे॥क्षा 


(३३ ) 
दिखावे के लिए (धघर्म-) वैप बनाया है परन्तु हृदय में भाया 


की मल भरी द।.._* 

छिपाने के यत्व करने पर भी वह कपट छिप नहीं सकता। 

बाहर से ज्ञान की बातें, ध्यान ओर स्नान के कर्म करता हैं, 

हुंदय में लोभ रूप स्वान जोर पकड़ रहा है। | 

मन में ठुप्णा रूप अम्रि छगी है अर बाहर दरीर पर राखी 
लगाई हे ! 

गल्ते में (कपट का) पत्यर बन्धा है अतएव अबादह समुद्र को 
कैसे तरे? 

जित के मन में स्व प्रभु बसता दे, 

है नानक ! वह सहज अवस्या को पाते हैं शा 

अन्धा सुन कर कैसे मार्ग प्राप्त करे ! 

हे प्रभो! हाथ पकड़ कर अन्त पर्य्यन्त निवाहो 

बहरा किस प्रकार वुझ्ास्त फो समझे ? 

क्वियेगा रात्रि, समझेगा दिन । 

भूँगा भजन कैसे गा सकता दै ! 

प्रयक्ष करने पर भी उस का स्वर भंग होगा। 

दिंगुला पर्वत पर कैसे घूंम सकता दे? 

उसका उस पर जाना ही नहीं हो सकता। 

हू कवार ! है कस्यामय ! यह दीन बिनती करता है। 

औओ गुर नी कदते हँ,|यद जीव आह करे कृपा से तर सकता है।< 


(३४) 
संग सहाई सु आवे न चीति॥ 
जो वैराई ता सिउ प्रीति॥ 
बलूआ के गृह भोतरि बसे ॥ 
अनद केल माह्झा रंगि रसे ॥ 
टढूं करि माने मनहि परतीति॥ 


कालु न आये मूड़े चीति॥ 

चैर विरोध काम क्रोध मोह ॥ 

झृठ बिकार महा छोम भोह ॥ 

इश्वाहू ज्ुगति बिहाने कई जनम ॥ 
नानक राप्ति लेहु आपन करि करम॥ाणा 
तू ठावुरु तुम पहि अरदासि॥ 

जीउ पिंटहु सभु तेरी रामि॥ 

तुम भात पिता हम वबारिक् तेरे ॥ 
तुमरी कृपा महि सूख बनेर॥ 

कोइ न जाने तुमरा अंतु॥ 

ऊधे ते ऊचा भगवंत॥ 

सगल समग्री तुमर यूत्रि थारों ॥ 

तुम थे होइ सु आगिआऊारी ॥ 

तुमरी ग्रति मितति तुम ही जानी॥ 
नानक दाम सदा फुखानी॥८5॥ ४७॥ 


(३५) 


जो हरि संग में है और सहायक ४ वह तो याद नहीं धाता, 

जो शत है उसके संग प्रीति ह। 

(जीप) रेत के घर में दसता है, 

(परन्तु) मायक रंग में खचित हुआ यानन्द्‌ और क्रीडा करता ह्। 

(उस रेत के घर रूपी श्रीर को) सदा स्थिर समझता है और 
मन में इस से प्रीति करता द । 

मूर्ख को मौत याद नहीं खाती | 

बैर विरोध, काम क्रोध, मोद, 

झूठ विकार, बहुत क्लोभ और बिखास-बातादि 

युराईयों में लग कर कई जन्म व्यतीत दो गये | 

प्री गुरू जी कहते हैं, झब अपनी पा कर रक्या करों ॥॥ 

तूँ प्रतिषातक प्रभु हैं, तमद्वारे पास विनती है। 

जीव और शरीर सब तेरी पूंमी है । 

हुम माता और पिता हो, हम तुमरे वालक हैं। 

तुमहारी कृपा में हम को अधिक खुख हैं। 

हुमहारा अन्त कोई नहीं जानता! 

है मगयन्त ! तूँ सचों से ऊचा है। 

सत्र स्वना तुमद्वारी मय्योदा में खडी है। 

तुमहाण किया हुआ (जीव) तुमहार्यी आज्ञा में चलता है | 

हम सपती यति और मण्यादा को शाप द्वी जानते दो । 


श्री जगत गुरू जी कहते है, दास सदा आप पर उबान टाप। 


(३६ ) 

सलोक 
देनहारु प्रम छोडि के छागहि आन सुआइ॥ 
नानक कहू न सीजझई विनु नावे पति जाइ ॥१॥ 


बअखसटपदी ॥ 
दूस बसतू ले पाछे पाये ॥ 
एक बसतु कारनि विसोटि गयावे॥ 
एक भी न देद दस भी हिरि लेइ ॥ 


तउ मूड़ा कहु कहा करेइ॥ 

जिसु ठाकुर सिउ नाही चारा ॥ 

ता कउ फीजे सद्‌ नमसफ़ारा ॥ 

जा के मनि छागा प्रभु मीठा ॥ 

सरव सूस ताद्ूट मनि बृठा॥ 

जिसु जन अपना हुकमु मनाइआ ॥ 
सरब थोक नानक तिनि पाइआ ॥१॥। 
अगनत साहु अपनी दे रासित॥ 
सात पीत बरतें अनद उलछासि॥ 
अपनी अमान कु चहुरि साह लेइ॥ 
अगिश्नानी मनि रोसु करेइ ॥ 

अपनी परतीति आप ही सोते ॥ 


( ३७) 
सलोकु॥ 


दातार प्रभु का त्याग करके यद जीव और स्वायों में छग रहे हैं| 
हे नानक ! धद् पुरुष कहीं मुक्ति नहीं पाते, क्‍यों कि नाम दिना 
मान नहीं होता ॥६॥ 
असदपदी 


दश (भाव,कई] पद्दार्थ लेकर जमा करता है; 
यक वस्तु के न होम के कारण अपना विश्वास गंवा लेता दे 


(मल्ना) प्रश्रु उस एक वस्तु को न देकर प्रथम की दी हुई वस्तु 
को भी छीन से, 

तब बनाओ यह सूर्य जीव कया कर सकता हैं? 

पमिस रुपामी के संग वस न चले, 

उस को सदा नमस्कार करिये। 

जिस के मन में प्रभु पयाण लगता है, 

सब सुख उस क मन में प्राप्त होते है! 

जिस मनुष्य को (प्रभु ने) अपना हुकम मनाया है, 

उस ने सब पदार्य पा लिये है ॥१॥ 

अहत्त पदायों का धनी प्रभु अपनो पूंजी देता है। 

(जीव) उस की दात को खाता पीता बत॑ता अति प्रसन्न होता है। 

जब शाह (प्रभु) अपनी अमानत कुछ वापिस ले लेता है 

सब अज्ञानी अपने मन में क्रोध करता ह। 

(ऐसा करने में जीव)अपना विश्यास आए खो लेता है। 


( इ८) 
बहुरि उसका विस्वासु न होवे ॥ 
जिस की वसतु तिसु आगे राखे॥ 
प्रभ की आगिआ माने माथे॥ 
उस ते चउगुन करे निहालु॥ 
नानक साहिदु सदा दइआलु ॥२॥ 
अनिक भाति माइआ के हेत॥ 
सरपर होवत जानु झअनेत ॥ 
विरख की छाइआ सिउ रंगु छावे॥ 
_ ओह बिनसे उहु मनि पहतावे |॥ 
जो दीसे सो चालनहारु ॥ 
लपटि रहिश्रों तह अंध अंधारु॥ 
बटाऊ सिउ जो छावे नेह॥ 
ता कउ हाथि न आये केह॥ 
मन हरि के नाम की अ्रीति सुखदाई ॥ 
करि फ्रिपपा नानक आपि छए लाई ॥३॥ 


मिथित्रा तु धनु कुटंबु सवाइआ॥ 
मिथित्रा हमे ममता मादशों ॥ 
मिथिया राज जोबन घन माछ ॥ 
मिथिश्या काम क्रोध विकराल॥ 
मिथिआ रथ हसती अस्त वसत्रा ॥ 


(9६ ) 
फिए उसका विश्वास नहीं किया जाता । 


जिस (प्रभु) की वल्तु है उसके आगे धरे और 

अभुन्याज्ञो को साथे पर माने, 

तब शाह उस को उस से चार म॒णा श्रधिक प्रप्नन्न कस्ता दे 
है नानक ! वह साहिद स्वदा दयालु है ॥२॥ 


माया के जो गनेक प्रकार के हित हैं, 

निम्न ज्ञान कि बद नादा होंगे 

जैसे किसी ने वृक्ष वी छाया संग प्रीति लगाई है, 

उस के माश द्वोने पर वह पश्चाताप करता है। 

इस प्रहार मो कुछ दिखाई देता है वह सप्र नाश होने वाला हैँ । 
यह यथा उन में लपट रहा है। 

जो (जीय) याद संग प्रीति करता हैं, 

उस के हाथ से कुछ नही ग्राता । 

है मन | हरि के नाम की प्रीति सुखदायक है! 

है नानक ! (अक्माक्ष पुरुष) दृपा करके आप ही अपनी प्रीति 
छगा देता है ॥॥ 

तन घन जोर सप्र परिवार मिथ्या है । 

प्नदू! “यह मे है! और माया--यह सय मिथ्या दे । 
राज योवन घन और माल-यद सब मिथ्या है। 

सर्थफ्र राम और क्रोब भी मिथ्या है। 

रथ इम्ती घोड़े और वस्त्ष-यह सर मिथ्या हैं । 


(४००) 
मिथ्रिश्या रंग संगि माइथआ पेखि हसता॥ 
मिधिआ भ्रोह मोह अभिमानु ॥ 
मिथिश्यरा आपस ऊपरि करत भुमानु ॥ 
असथिरु भगति साथ की सरन॥॥ा 
नानक जपि जपि जीने हरि के चरन ॥शा 
मिथ्िश्ा सवन पर निंदा सुनहि॥ 
मिथिआ हसत परद्रव कउ हिरहिं ॥ 
मिथ्रियरा नेत्र पेखत पर तृथ् रूपाद ॥ 
मिथिआ रसना भोजन अन स्वाद ॥ 


मिथिश्रा चरन पर विकार कउ धावहि ॥ 
मिथिआ मन पर लछोमु लुभावहि ॥ 
म्रिथिश्रा तन नहीं पर उपकारा ॥ 
मिभिश्रा वास लेत विकारा ॥ 

बिनु वृझ्े मिथिश्रां सम भए ॥ 

सफल देह नानक हरि हरि नामु छए॥ ५॥ 
पिरथी साकृत की आरजा ॥ 

साच विना कह होवत सूचा ॥ 

विरिथा नाम बिना तनु अंघ ॥ 

मुखि आबत ता के दुर्गंध ॥ 

विमु सिमरन दिनु रनि वृथा विहाइ ॥ 


(४१ ) 


प्रसन्‍तता पूर्वक साथा को देख कर हँसना भी मिश्या है । 

ओह, मोद, श्रहंकार सब झूठा है। 

अपने ऊपर गुमान करना भी झूठा है। 

साधु शरण और हरि-भक्ति यह स्थिर है। 

है नानक ! यह (जीव) जीवित है जो हरि-वरण जपता है ॥५॥ 

व्यर्थ हैं कान जो दूसरे की निन्‍दा सुनते हैं। 

व्यर्थ हैं हाथ जो दूसरों का घन चुरते हैं। 

व्यर्थ हैं नेत्र जो देखते हैं पर ल्लियों के रूपएदि । 

व्यर्थ है मिद्धा जो (हरि रस स्याय वे) भोजनादि' और स्वादों 
में लगी है। 

व्यर्थ' हैं चरण जो दूसरे की बुराई निमित्त दौढते हैं। 

व्यर्थ है वह मन जो पर-पदार्थों के लोभ में लुभा रहे है। 

व्यर्थ है शरीर जो परोपकार में तत्पर नही है। 

व्यर्थ है (प्राण) जो विकार जनक बासना को लेते हैं। 

बिना समझे सब (जीय) व्यर्थ चले गये |, 

है नानक ! केवल हरिनाम उच्चारण में शरीर सफल होता है [५॥ 

व्यर्थ है दुर्जन की सब अवस्था, क्योंकि 

सत्य बिना कभी कोई सजा नही हो सकता है। 

सलाम बिना अज्ञानी का शरीर व्यर्थ है। 

उसके मुख से (झूठ निन्‍्दादि की) दुर्गन्धि याती है। 

स्मरण बिना दिन रात व्यर्थ व्यतीत होते है, 


€ ४२) 
भेघ बिना जिउ खेती जाइ ॥ 
गोविंद भजन बिनु वृथे सभ काम ॥ 
जिउ किरपन के निरारथ दाम !॥ 
धंनि धंनि ते जन जिह घटि वसिओ हरि नाउ ॥ 
नानक ता के बलि बलि जाउ ॥ ६ ॥ 
रहत अवर कछु अवर कमावत ॥ 


मनि नहीं प्रीति मुखहु गंढ छावत ॥ 
जाननहार प्रभू परवीन ॥ 

बाहरि भेख न काहू भीन ॥ 

अवबर उपदेस आपि न करे ॥ 

आवत जावत जनमे मरे ॥| 

जिस के अंतरि वसे निरंकारु ॥ 

विस की सीख तरे संसारु || 

जी तुम भाने तिन प्रभु जाता ॥ 
नानक उन जन चरन पराता ॥ ७॥ 
करउ बेनती पाख्रहमु सभु जाने ॥ 
अपना कीआ आपहि माने ॥ 

आपहि आप आपि करत निवेरा ॥ 

. किसे दृरि जनावत किसे बुझावत नेरा ॥ 


(४४३ ) 


जैसे बादल बिना खेती व्यर्थ ज्ञाती है | 

गोविन्द मजन बिना सब काम व्वर्थ हैं, 

जैसे कजूँस का घन व्यथ हैं। व 

चह पुरुष धन्य हैं जिनके मन में हरिनाम बसा है।. 

श्री गुरू जी कहते हैं हम उन पर बलिदार वलिहार 'जतप्ते है।६। 

बाहर भी रहनी (भाव, दिखावा) भौर है पुनः करता कछु 

आंणए ह। 

मन में तो प्रीति नहीं ओर मुख से प्रीति के बनाव बनाता दै। 

अन्तयोमी, सब कुछ पहिचानने बाला, 

बाहर के किसी कपट देप कर प्रभु रीझता नहीं। 

जो दूसरे को उपदेश देता ई श्रौर आ्राप कमाता नहीं, 

वह सदा जन्‍म मरण के चकर में पड़ा रहता है। 

जिसके मन में निरंकार वसता है, 

उस की सिक्षा से रांसार तस्ता है। 

हैं प्रभो | जो तुम को भाते हैं उन्हों ने तुम को जाना है। 

श्री शुरू जी कहते हैं हम उन के चरणों पर पड़ते हैं॥»॥ 

प्रभु के सम्मुख में जो बिनती करता हूँ यह सद कुछ जानता है। 

अपने किये भक्त को आप ही मान देता है। 

शाप ही झपते पाप न्याय करता है। 

किसी को दूर जनाता है, किछी को श्रपना आप समीप 
दिखाता है। 


की 

उपाव सिद्यानप सगल ते रहत ॥ 

सभु कह जाने आतम की रहत ॥ 

जिसु भाषै तिसु छए लड़ि लाई ॥ 

धान थनंतरि रहिआ समाइ ॥ 

सो सेवक जिस किरपा करी ॥ 

मिमख निमख जपि नानक हरी ॥ ८॥ ५ ॥ 
सलोकु 

काम क्रोध अरु छोभ मोह विनसि जाइ अहंमेव ॥ 

नानक ग्रभ सरणागती कर प्रसादु गुरदेव ॥ १ ॥ 


अ्सदपदी 
जिह प्रसादि छतीह अंगृत खाहि ॥ 
तिसु ठावुर कठ रखु मन माहि ॥ 
जिह प्रसादि सुगंधत तनि छात्रहि ॥ 
तिस कंउ सिमरत परम गति पावहि ॥ 
निह प्रमादि वसहि सुख मंदरि ॥ 
तिसहि घिआइ सदा मन अंदरि ॥ 
जिह प्रसादि गृह संगि सुप बसना ॥ 
आठ पहर सिमरहू तिसु रसना ॥ 
मिह प्रसादि रंग रस भोग॥ 
नानक सदा घिआईए घिआवनजोग ॥१॥ 


(४५ ) 
किसी उपाव व स्थानप से वश्ञ में नही आता, 


क्योंकि वह हर एक जीव की आत्मिक रहिनी को जानता है) 
जिस को चाहता दे उस को यपनी शरण में लगा लेता दे ! 
यह हर एक स्थान में समा रहा है । 
वह ही सेवक है शिस पर प्रभु ने स्वयं कृपा की है। 
यह सेवक पल पल हरि को जपता है ॥॥शा 
सलोकु 
श्री गुरू जी कहते हैं, हे प्रभो! में आप की द्वारण हूँ । हे गुरू देव| 
कृपा कर,भिस से काम क्रोध लोभ मोह और अद्दंकार न 
हो जायें ॥१॥ 


असटपदी ॥ 
जिस की कृपा से तूं छत्तीस प्रकार के उत्तम भोजन को खाता है। 


उस परमेश्वर को मन में धारण कर। 

जिसकी कृपा से सुगंधियां शरीर पर लगाता है, 

उस का स्मण्ण करने से परम गति को पायेगा । 

जिस की कृपा से खुद पूर्वक मन्दिर में बसता है, 
सदा मन में उसका धमान कर। 

जिस की कृपा से घर में छु से बसता है, 

आठ पहर जिह्ढा से उसका स्मरण कर। 

जिम की कृपा से रंग और रस तूँ भोगता है, 

है मातक ! उस ध्यान योग्य का सदा ध्यान कर 
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जिह ग्रसादि पाट पटंचर हटावहि ॥ 
तिसहि तिद्यागि कत अबर लुभावहि ॥ 
जिह प्रसादि सखि सेज् सोईज ॥ 

मन आठ पहर ता का जसु गावीज ॥ 
जिह प्रसादि तुझु सभु कोऊ माने ॥ 
मुखि दा को असु रसन वखाने ॥ 

जिह ग्रसादि तेरी रहता धरमु ॥ 


मन सदा घिआइ केवछ पाखहमु ॥ 
प्रम जी जपत दरगह मानु पावहि ॥ 
नानक पति सेती घरि जावहि ॥ २॥ 
निह प्रसादि आरोग कंचन देही | 
छिब छावहु तिसु राम सनेही ॥ 

जिह प्रसादि तेरा ओछा रहत ॥ 

मन सुस पावहि हरि हरि जसु कहते ॥ 
जिह प्रसादि तेरे सगल छिद्र ढाऊे ॥ 
मन सरनी परु ठाउर प्रभ ता के ॥ 
जिह ग्रसादि तुझु को न पहुचे ॥ 

मन सासि सासि सिमरहु प्रभ ऊचे ॥ 
जिह प्रसादि पाई द्ुलभ देह ॥ 

नानक ठा की भगति करेह ॥ ३ ॥ 
जिह ग्रतादि आमभूसन पहिरीने ॥ 


(४७ ) 
मिस की कूपा से तूं साधारण ओर रेशमी वश्नों को पहनता है, 


उस का त्याग कर क्यों दूसरी वस्तुओं में लुभा सदा है! 
जिस की कृपा से तूँ सुख पूर्वक सेजा पर सोता है, 

है मन ! आठों पहर उस का सुयश यायो ] 

जिस की कृपा से तुम को सब कोई मानता है, 

सुख से जिह्ना द्वाए उस का सुयश कथन कर | 

जिस की कृपा से तुमहारा धर्म बना रहता है, 

है मन ) सदा केवक्ष उस पाण्जहम का ध्यान कर। 
प्रभु जप कर दूँ प्रजु-दर्वार में मान पायेगा। 

है नानक ! तूँ मान के संग अपने घर जायेगा ॥२॥ 
जिसकी क्षपा से स्वर्ण सम सुन्दर और रोग-रहित तेरा शरीर है, 
उस परमेश्वर मे अपनी चित्त-वृत्ति को लगा। 

जिस की कृपा से तेरा पडदा वना है, 

हे मन ! उस हर्सियश्ञ के करने से तूं सुख पायेगा। 
जिसकी कृपा से तेरे सब दोप ढके है, 

है मन ! उस प्रभु-ठाकुर की शरण मे पड। 

जिस की कृपा से कोई तुमहारी समता नहीं कर सकता, 
हे मन |! उस ऊचे प्रभु का श्वास श्वांस समरण कर | 


जिस की कृपा से तुम ने दर्लभ शरीर पाया है, 
हे नानक ! उस की भक्ति कर॥शा 
जितदी। छूपा ऐे (को प्रात जे) शुयण पहले ऊपर हैं, 


६ ४८ ) 
मन तिसु सिमरत किउ आलसु कीज ॥ 
जिह प्रसादि अस्व हसति असवारी ॥ 
मन तिसु प्रभ कउ कबहू न बिसारी ॥ 
जिह प्रसादि वाग मिलस घना ॥ 
राखु परो३इ प्रभु अपुने मना ॥ 
जिनि तेरी मन वनत बनाई ॥ 
ऊठत चैठत सद्‌ तिसहि घिआई ॥ 
तिसहि धिआई जो एकु अठखे || 
ईहा झहा नानक तेरी रखे ॥ ४ | 
जिह प्रसादि करहि पुंन बहु दान ॥ 
मन आठ पहर करि तिस का घिआन ॥ 
जिह प्रसादि तू आचार विउहारी ॥ .. 
तिसु प्रभ कउ साुसि सासि चितारी ॥ 
जिह प्रसादि तेरा सुंदर रूपु॥ 
सो प्रभु सिमरहु सदा अनूपु ॥ 
जिह प्रसादि तेरी नीकी जाति ॥ 
सो प्रभु सिमरि सदा दिन राति ॥ 
निह प्रसादि तेरी पति रहे ॥ 
गुर प्रसादि नानक जसु कहे ॥ ५ ।॥ 
जिह प्रसादि सुनहि करन नाद ॥ 
जि प्रसादि पेसहि ब्िसमाद || 


(४६) 


है मन [ उस के स्मरण में आलस क्यों कियां जाय ! 
जिस की कृपा से तूँ घोड़े और हाथियों की सवारी करता है, 
है मन ! उस प्रभु को मत भूलना। 

जिस की कृपा से तुम को बगीचे मन्दिर और घन प्राप्त है, 
उस प्रभु को भपने मन में परो कर रक्ख | 

हे मन । मिस ने तुमहारा सब बनाउ बनाया है, 

ऊठते बढते सदा उसका ध्यान कर। 

है नानक | उस का ध्यान धर जो एक और श्रलक्ख है, 
आर जो ज्ञोक आर परकोक में तुमहाण मान रसेगा ॥७॥ 
निस की कृपा से तूँ पुण्य और दान करता है, 

हे मन ! सदा उस का ध्यान कर। 

मिस की हुण से तूँ शुभ-कार्य्य करने वाला व्यपद्वारी है, 
उस प्रभु को स्वास स्वास याद कर। 

जिस्र की कृपा से तेस सुन्दर रुप है, 

उस ध्नूपम प्रभु का सदा स्मरण करा 

जिस की कृपा से तेरी उत्तम जाति हैं, 

उस प्रभु का सदा दिन रात स्मरण कर । 

जिस की कृपा से तेरा मान बना दे, 

गुरूकुपा से दे नानक | हम उस का यश कहते है ॥५॥ 


जिस की कृपा से कानों से तूँ रागादिकों को छुनता है, 
जिस की कृपा से आश्रय वस्तुयों को देखता है, 


४०) 
जिह ग्रसादि बोलहि अंमृत रसनां ॥[ 
जिह प्रसादि सुखि सहने बसना॥ 
जिह प्रसादि हसत कर चलहि॥ 
जिंह प्रसादि संपूरन फलछहि॥ 
जिह प्रसांदि परम गति पावहि॥ 
जह प्रसादि सुखि सहज समावहि | 
असा प्रभु तिश्रागि अवर कंत लागहु ॥ 
गुर प्रसादि नानक मनि जागहु ॥ ६ ॥ 
जिह प्रसादि तूं प्रगठ् संसारि॥ 
तिसु प्रभ कठ मूलि न मनहु बिसारि ॥ 
चिह ग्रसादि तेरा ग्रतापु ॥ « 
र सन मूड तू ता कड जाए ॥ 
निह प्रसादि तेरे क़ारज परे ॥ 
तिसहि जानु मन ख़दा हुूरे ॥ 
जिह प्रसादि तूं पाव्रहि साख ॥ 
ई भन मेरे तूं ता सिठ राचु ॥ 
जिह असादि सभ को सति होड़ ॥। 
नानक जापु जप जपु सोइ ॥ण॥ 
आआपि जपाए जप सो नाउन। 
आपि गाबाए सु हरे गुन गाउ ॥ 
प्रभ किरपा ते होइ प्रयास ॥ 


(५३) 
जिस की कृपा से ससना द्वारा तूँ अंग्रत वचन बोलता है, 


जिस की कृपा से तूँ स्वाभाविक सुख में वस रहा है, 
जिस की कृपा से तेरे हाथ चलते हैं, 

जिस की दूपा से दूँ संपूर्ण फलों से फला है, 
जिस, की कृपा से परम गति को पाता है, 
जिस की कृपा से थात्म छुख में समाता है, 
ऐसा प्रश्न त्याग के तूँ और किस में लगा है? 

है नानक ! गुरू-कृपा से मन में जागो ॥६॥ 

निस की कृपा से तूँ संसार मे प्रगढ है, 

उस प्रभु की मन से कमी न भूल । 

जिस की कृपा से तैरा प्रताप बना है, 

हे मूठ भन ! तूँ उस को जप। 

जिस की पृषा से तेरे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, 

है मत ! उत्त को सदा प्रत्यक्ष जान! 

जिस की धृषा से तू सत्य-रूप प्रभु को पाता है, 
हे मेरे मन ! तूँ उस के संग प्रीति कर | 

जिस की इृपा से सब की गति होति है, 

है नानक ! उस जपने योगय को जप ॥ओ॥ 

जिस को प्रभु आप जपाय, सो नाम जपता है। 


जिस से आप गान कराता है, सो हरिन्युण गाता दे। 
अध्ुन्झपा के एक दोहर है 


(४५२३) 
ग्रभू दशआ ते कमल विगासु ॥ 
प्रभ सुप्रसंन वसे मनि सोह ॥ 
प्रभ दश्आ ते मंति ऊतम होइ ॥ 
सरब निधान प्रम तेरी मइआ ॥ 
आपहु कछ न किनहू लड्झा ॥ 
जितु जितु छावहु तितु छगहि हरि नाथ ॥ 


नानक इन के कछ न हाथ ॥ ८) ६ ॥ 
सलोकु ॥ 
अगम अगाधि पाखहमु सोइ ॥ 
जो जो कहे सु मुकता होइ ॥ 
सुनि मीता नानकु विनवंता ॥ 
साध जना की अचरन कथा ॥१॥ 
असटदपदी 
साध के संगि मुख ऊनल होत ॥ 
साथ संगि मनु सगर्ी सोत ॥ 
साध के संगि मिटे अभिमानु ॥ 
साथ के संगि अगटे सुगिआनु ॥ 
साथ के संगि युझ प्रभु नेरा ॥ 
साथ के संगरि सभु होत निवेरा ॥ 
साथ के संगि पाए नाम रतनु ॥ 


(४३ ) 
प्रजुदया से हृद्य-कमल प्रफुडलित होता दै 


जब प्रभु प्रसन्न होता है तब मन में बसता है| 

प्रमु- दया छे उत्तम बुद्धि होती दे । 

दे प्रमा ! तेरी कृप| सब निद्धों की निद्धि है। 

अपने आप किसी ने कुछ नहीं लिया, 

हे हरिनाय ! जहाँ जद्ठाँ जीवों को लगाते हो वहां वहाँ वह 
लगते हैं। 

दे नानक [ इन जीवों के हाथ में कुछ नहीं है ॥दाक्ष 


सलोकु 
सो पाखखहम मगरम्यता रहित और अयाह है। 


जो जो पुरुष प्रभु नाम को छत है सो सो मुक्त होता है । 
श्री गुरू जी बिनती करते हैं, हे मित्र ! सुन (उस का नाम रमरण 
करने वाले) महां पुरुषों की कथा अश्य्पे है ॥») 

असदपदी ॥ 

साधु संगति से मुख उज्त़ होता है। 

साधु संगति सब मर को दूर करती हैं 

साउ संगति से अभिमन्‌ दूर होता है। 

सा संगतति से श्रेष्ट छान प्रकद होता दै ! 

साएु संगति से प्रश्मु समीप जाना जाता है। 

साधु संगति से सव (बन्धनों) से खलासी हो जादी है।* 

साधु संगति से जीव नाम-रत्र को पाता दे प 


(५४) 
साथ के संगि एक ऊपरि जतनु ॥ 
साध की महिमा धरने कउनु प्रानी ॥ 
नानक साध की सोमभा प्रभ माहि समानी ॥९॥ 
साध के संगि अगोचरु मिले ॥ 
साध के संगि सदा परफुले ॥ 
साध के संगि आवहि वसि पंचा || 
साध संगि अंगृत रस भुंचा ॥ 
साध संगि होइ सभ की रेन ॥ 
साध के संगि मनोहरि वैन ।) 
साध के संगि न कतहूं धावे ॥ 
साथ संगि असथिति मनु पावे ॥ 
साध के संगि भाइआ ते भिन ॥ 
साथ संगि नानक प्रभ सुप्रसंन ॥२॥ 
साध संगि दुसमन समि मीत ॥ 
साथू के संगि महा प्रनीत ॥ 
साध संगि किस सिउ नहीं बैरु ॥ 
साथ कै संगि न वीगा पेरु॥ 
साध छे संग्रि नाही को मंदा ॥ 
साथ संगि जाने परमानंदा ॥ 
साध के संगि नहीं हउ तापु ॥ 
साथ के संगि तज सम यापु ॥ - 


(४४) 
खाधु संग्ति से एक परमेश्यर प्राप्ति का ही यत्र दोता है। 
साधु मद्दिमा को फौन प्राणी यर्यन कर सकता द ! 
है नानक ! साध मद्दिमा प्रमु में समाई हुई हैं ॥॥॥ 
साधु संगति मे इन्द्रियो-का-मविपय सु मिलता है। 


साधु संगति से मन सर्दा प्रफुल्लित रहता है। 

साधु संगति से पांचों (कामादि) बस में गाते हैं। 

भापु संगति मे जीव भ्ंमृत रस को प्राध्यादन करता है ! 
साधु संगति से जीय सब की भूली द्वोता है। 

साधु संगति से मधुर बचन,योज्ता है । 

साधु संगति से (वासना घ्धीन द्वोफर) कद्दी दौडता नही । 
साधु संगति से मन रिथिरता को प्राप्त होता हैं । 

सामु संगति से माया में अ्लेष रदता ६। 

है नानक ! साथु संगति करने से प्रभु स॒प्रसन्न दवोता है ॥२॥ 
साधु संगति से सब शझप्नु मित्र हो जाते दैं। 

साएु संगति से मन अति पवित्र द्वीता द्द 

साएु संगति से किसी के संग धर नहीं रदता। 

साथ संगति से कुर्मांग में पाओं नहीं पड़ता ।' 

साधु संग्रति से कोई युस दिखाई नहीं पडता। 

साधु संगनि से जीव परमानन्द को जानता है। 

साथ संगति से श्वेता रूप ताप मद्दी द्वोता। 

साधु संगति से जीय संच क्रापा भाव त्याग देता है। 


(५६) 
आपे जाने साध वडाई ॥ 
नानक साथ श्रभू बनि आई ॥३॥ 
साथ के संगि न कवहू धरे ॥ 
साथ के संग सदा सुख पावे ॥ 
साध संगि दसतु अंगोदर लहै ॥ 
साथू के संगि अजरु सह ॥ 
साथ के संगि वसे थानि ऊचे ॥ 
सालू के संगि महलि पहूचे ॥ 
साथ के संगि दृढ़े समि घरम ॥ 
साध के संग्रि केबल पाख्रहम ॥ 
साथ के संगि पाए नाम निधान ॥ 
नानक साधू के वुरघान ॥७॥ 
साथ के संगि संभ कुल उपारे.॥ 
सांध संगि साजन मीत कुटंव निसतारे ॥ 
साथू के संगि सो घनु पावे ॥ 
जिसु धन ठे सभु को दरसावे ॥ 
साध-संगि घरमराद करे सेवा ॥ 
साथ के संगि सोमा सुर देवा || 
साथू के संगि पाप पछाइन ॥ 
साथ रंगि अंमृत गुन गाइन || 
साथ के संगि सरव थाने गंमि || . 


४ ( ए८) 
नानक साथ के संगि सफल जनंम ॥शा 
साध के संगि नहीं कछु घाल ॥ 


दरसनु भेटत होत निहाल ॥ 
साध के संगि कलूसत हरे ॥ 
साध के संगि नरक परहरे ॥ 
साथ के संगि इहा ऊहा सहेला ॥ 
साध संगि विद्ुुरत हरि मेला ॥ 


जो इंछे सोई फलु पावे ॥ 

साध के संगि न विरथा जावे ॥ 
पाखहमु साथ रिद बसे ॥ 

नानक उधर साथ सुनि रस ॥ ६॥ 


साध के संगि सुनउ हारे नाउ॥ 
साथ संगि हरि के गुन गाउ ॥ 
साथ के संगि न मन ते बिसरे ॥ 
साथ संगि सरपर निसतर ॥ 
साथ के संगि लगे प्रभु मीठा ॥ 
साथू के संगि घटि घटि डीठा ॥ 
साथ संगि भए आगिआकारी ॥ 


ह (५६ ) 
है नानक ! साधु संगति में जन्म सफक होता है॥शा 


साथु संगति करने से (ईश्वर प्राप्ति के लिये) कोई (तप आदि) 
अयक्ष नहीं करना पड़ता, 

क्योंकि दुर्शन करते ही निहाक हो जञाता है । 

साथु संगति से पाप दूर हो जाते हैं। 

साथ संगति से नरक से वच जाता है । 

साधु संगति से लोक परलोक में सुदी होता है। 

साधु संगति के कारण ईश्वर से विछठ्े जीव का उस से मिलाप 
हो जाता है। 

जो चाहता दे फल था लेत! है, 

क्योंकि साधु-संग व्यर्थ नही होता। 

पारख्रग्म साधु दृदय से बसता है| 

है नानक ! सन्‍्तों के रस भरे बचत सुन कर जीव का उद्धार 


होता है ॥&॥ 
साधु संगति में (में) परमेश्वर का नाम सुनूँ। 


साधु संगति में (में) हरिगुण गान करूं। 

साधु संगति से प्रभु मन से नही भूलता ! 

साधु संगति से जीव अवश्य तर जाता है । 

साधु संगति से प्रभु मीठा लगता है । 

साधु संगति से परमेश्वर सब घटों में देखा जाता दे । 
साधु संगति से हम झाहाकारी हुए है। 
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साथ संगि गति भई हमारी ॥ 
साध के संगि मिंटे समि रोग ॥। 
नानक साध भेटे संभोग ॥७॥ 
साथ की महिमा वेद न जानहि ॥ 
जैता सुनहि तेता वखिआनहि ॥ 
साध की उपमा तिहु गुण ते दूरि ॥ 
साथ की उपमा रही भरपूरि ॥ 
साध की सोभा का नाही अंत ॥ 
साथ की साभा सदा वेशंत ॥ 
साथ की सोभा ऊच ते ऊ्री ॥ 
साध की सोभा मृच ते मची )॥ 
साथ की सोभा साथ वनि आई ॥ 
नानक साथ प्रभ भेदु न भाई ॥ ८॥ ७॥ 
सलोकु 
मनि साचा मुखि साचा सोइ ॥ 


अबरु न पेसे एकसु बिनु कोइ ॥ 
नानक इह छूटण बहमगिआनी होद ॥१॥ 


असव्पदी 
ब्रहमगिआनी सदा निरलेप ॥ 


(६१) 


साधु संगति से हमारी गति हुई है । 

साध संगति से सब रोग दूर हुए हैं। 

दे नानक ! उत्तम कर्म से साधु-मित्ाप होता है ॥9। 
साघ्ठ महिमा को वेद्‌ नहीं जानते | 

ज्ञेता सुना है तेता कथन वह करते है | 

साधु महिमा भिगुणों से परे है । 

साधु मद्दिमा सब ब्रहमंड में पूर्ण है। 

साधु महिमा का अन्त नही दे । 

साधु महिमा सदा यन्त-रहित दे । 

साधु महिमा ऊँचों से ऊँची दे। 

साधु महिमा भधिक से अधिक है । 

साथु महिमा साधु को बन आई है। 

है नानक | साधु और प्रभु में मेद्‌ नहीं हैं ॥६॥ ७॥ 
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जेंसे जल महि कमल अल्प |॥ 
ब्रहमगरिश्ानी सदा निरदोख ॥ 
जेंसे सूरु सरव कउ सोख ॥ 


ब्रहमगिआनी के हसटि समानि ॥ 

जैसे राज रंक कउ लागे तुलि पवोन ॥ 
ब्रहमगिग्ञानी के धौरज्ञ एक ॥ 

जिउ वसुधा कोऊ खोदे कोऊ चंदन लेप |) 


ब्रहमगिआनी का इहे गुनाउ ॥ 
नानक जिउ पावक का सहन सुभाउ ॥१॥ 


ब्रहमगिआनी निरमल ते निरमछा ॥ 
जैसे मैलु न छागे जला ॥ 
प्रहमगिआनी के मनि होइ प्रगास ॥ 
जैसे धर ऊपरि आकासु ॥ 
ब्रहमगिश्रानी के मित्र सत्र समानि | 
भ्रहमगिआनी के नाही अभिमान ॥ 
ब्रहमगिश्ानी ऊच ते ऊचा ॥ 

मनि अपने है सम ते नीचा ॥ 


(६३) 


जैसे ज्ञक्त में कमज अलेप रहता है। 

बह ज्ञानी सदा निर्दोष है, 

जैसे सर्य सब पदार्थों को शोपण करता द्द्‌ (परन्तु उस को 
कोई दोप नहीं लगता )। है 

्रश्नज्ञानी सम दृष्टि है, 

जैसे वायु राजा और रंक सब को सम छगे है। 

ब्रग्नज्ञानी के (दृदय में) एक धैर्य्य हद है, 

जैसे पृथ्वी को कोई खोदता है आझौए चन्दन का लेप 
करता हैं । 

दे नानक ! अ्रप्चकानी का यद झुण है, 

ज्ञसे अपक्‍्नि का स्वभाविक यद्द गुग द(कि निकटवर्ती पुरुष 
का शीत दूर करे दे यसे श्श्नतानी भी समीपवर्ती पुरुष 
की जड़ता दूर करे है) ॥ १॥ 

ब्रह्ज्ञानी झति निमल है, 

ज्ञसे जलन को मल नहीं क्षणती | 

श्रप्नश्ञानी के मन में आत्म प्रकाश होना दे, 

औछ्त पृथ्वी के ऊपर भाव सब स्थानों में शरकाश पूर्ण ई, 

बग्रशानी को शत्रु और मित्र सम होते दें। 

म्रउज्ञानी को अर्धकार नहीं दोता। 

ग्रग्तानी ऊर्यों से ऊचा दे, परन्तु 

कपते मन में सब से नीचा दे। 


९६६.) 
प्रहमंगिआनी से जन मए॥ 

नानक भिन प्रभ्;ु आपि करेइ ॥२॥ 
ब्रहमगिश्ानी सगल की रीना ॥ 
आतम रसु ब्रहमगिआनी चीना || 
ब्रहमगिञ्ानी की सम ऊपरि मइझा॥ 
ब्रहमगिआनी ते कछु बुरा न भइआ ॥ 
ब्रहमग्रिश्ानी सद्य समदरती ॥ 
ब्रहमगिश्रानी की दसटि अंगमृतु वरसी ॥ 
ब्रहमगिश्ानी वंधन ते मुकता ॥ 
बअरहरगिआनी की निरमल जुगता ॥ 
ब्रहमगियानी का भोजनु गिश्रान ॥ 
नानक ब्हममियानी का ब्रहम घिआनु ॥३॥ 
ब्रहमगिरानी एक ऊपरि आस ॥ 
ब्रहमग्रिशानी का नहीं विनास ॥ 
ब्रहमगिश्रानी के गरीबी समाहा ॥ 
ब्रहमगिश्रानी प्रउपकार उम्ाहा ॥ 
प्रहमगिआआनी के नाही धंधा ॥ 
ब्रहमगिआनी ले घावतु चंधा॥ 
ब्रहमगिश्ञानी के होइ सु भछा ॥ 
ब्रहमगिआ्ानी सुफल फछा ॥ 
प्रहमगिआ्रानी संगि सगछ उधारु॥ 


(६५ ) 
हे नानक | ब्रह्मानी वह पुरुष हुए हैं, 


जिन को परमेश्वर स्वयं करता है ॥२)॥ 
ब्रह्मत्षानी सव की धूल्ि होता हे। 

ब्रह्मत्तानी में अत्मरस को पहिचाना दे। 
ब्रग्नत्ानी की सब के ऊपर कृपा होती है। 
ब्रह्मतानी से रंचक मात्र भी बुरा नहीं होता। 
ब्रह्नतानी सदा सदा समदर्शी है । 

व्रद्नत्तानी की इंष्टि से अमृत वर्षता है। , 
ब्रगज्ञानी वन्‍्थन से मुक्त है। 

अद्षाहारी की सुर्य्यए्यए नि््ंक होठी हे! 

अक्षत्ञानी का ज्ञान ही भोजन है। 

हे नागक! त्रद्नज्ञानी का सब को अप्न रूप देखना ही ध्यान दै॥३॥ 
अद्त्ञानी की पक परमेश्वर पर दी ग्राम होती दें। 
च्रद्महानी का बिनाइ नहीं दोता । 


ब्रद्मत्ानी के सन मे गरीबी समाई दे। 

च्रद्मतानी परोपकार में तत्पर रहता है । 

ब्रद्मतानी को कोई धन्धा नहीं है । 

ब्द्यतानी ने भागने याले भाव चंचक्ष मन को रोक लिया दे । | 
ब्द्नज्ानी की इष्टि में जो कुछ होता दे सो भला दैँ। 

अह्मशानी श्रेंट फतों से फजा देँ। ५ 


अ्रष्ज्ञानी की संगति से बस का उद्धार द्वोता है। 


९ ६६ ) 
नानक ब्रहमगिओनी जपे सगछ संसारु ॥0॥ 
ब्रह्मगिआनी के एके रंग ॥ 
ब्रहमग्रिशानी के बरसे प्रभु संग ॥ 
ब्रहमगिश्रानी के नामु अधारु ॥ 
ब्रहमगिश्नानी के नामु परवारु ॥ 
ब्रहमंग्िथानी सदा सद जागत ॥ 
ब्रहमगिआनी अहं वुधि तिआगत ॥ 
ब्रहमगिआनी के मनि परमानंद || 
ब्रह्मगिश्रानी के घरि सदा अनंद ॥ 
ब्रह्मगिश्ानी सुख सहज निवास ॥ 
सानकब्रहम॑गिआनी का नहीं विनास ॥५॥ 
ब्रहमगिआनी ब्रहम का वेता ।। 
ब्रह्मगिआ्रानी एक संगि हेता ॥ 
ब्रहमगिश्नानी के होइ अचित ॥ 
ब्रहमगिश्लॉनी का निरमछ मत ॥ 
ब्रहमगिश्यानी जिसु करे प्रभु आपि ॥ 
ब्रह्मगिश्यानी का बड परताप॥ 
ब्रहमगिआनी का दरसु बड़ भागी पाईऐ ॥ 
ब्रहमगिआ्ुनी कउ वल्ति बलि जाईऐ ॥ 
ब्रत्मगिआनी कं सोजहि महेसुर | 


("६७ ) 

है नानक ! ब्रग्नज्ञानी के वोले से, सब संपतार (-नाम ) 

झपता है ॥४॥ , हु 
श्द्नत्तानी के हृदय में सदा एक ( ईश्वर ) प्रप्न रहता हैं 
अडाहानी के संग्र प्रद्रु दसता, है। 
ब्रद्म्ानी के सन में नाम का आवास है । 
अद्यश्ाज्ी के लिए नाम ही परिवार है । 
च्रह्मत्मानी सदा (आत्मरस में) ज्ञागता है । 
बज्जज्ञानी ने अहंबुद्धि का त्याग किया है। ह 
अद्जज्ञानी के मन में परमानन्द (स्वस्प्‌ परमात्मा) बसता हैं | 
अड़त्ञानी के मन मे सदा आनन्द रहता है।' 
ब्रह्मश्ानी का आत्म-छुख में निवास है । . 
है नानक ! इस लिए त्रक्षत्ञानी का मरण नही होतना ॥ ५॥ 
ब्रश्ज्ञानी त्रह्म के जानने वाला है। 
ब्रद्गानी का एक पर्स्सश्वर संग हित होता हैं। 
ब्रद्कत्षानी चिन्ता रहित होता है । 
ब्रह्मज्ञानी का मन निर्मेल होता है । 
श्रह्मत्ानी वह है जिस को स्वयं प्रभू करता है | 
ब्रद्मज्ञानी का प्रताप बड़ा होता है। 
बरह्मप्तानी का दर्शन बड़े मार्गों से श्रात्त होता है 
ब्रह्मशानी पर बलिहार बलिहार जाइये | 
बद्मत्तानी को शिवादि भी खोजते हैं। 


५६.) 

नानक ब्रहमगिआ्ानी आपि परमेसुर ॥६॥ 
ब्रहमगिआनी की कौमति नाहि ॥ 
ब्रहमगिआनी के सगल मन माहि ॥ 
ब्रहमगिआनी का कउनु जाने भेदु ॥ 
ब्रहमगिआनी कउठ सदा अदेसु ॥ 

ब्रहमगिआनी का कथिआ न जाइ अधाख्यरु ॥ 


ब्रहमगिथानी सरव का ठावुरु ॥ 

ब्रहमगिश्रानी की मिति कउनु बखाने ॥ 
ब्रहमगिआनी को गति ब्रहम गिआ्ानी जाने ॥ 
ब्रहमगिआनी का अंतु न पारु ॥ 

नानक ब्रहमगिआनी कउ सदा नमसकारु ॥७॥ 


ब्रहमगिआ्रनी सभ सृसटि का करता ॥ 
ब्रहमगिग्रानी सद जीबे नहीं मरता ॥ 
ब्रहमगिआनी मुक्ति जुगति जीभ का दाता ॥ 
ब्रह्मगिआनी पूरन पुरखु विधाता ॥ 
ब्रट्मगिश्नानी अनाथ का नाथ ॥ 
ब्रहमगिग्रानी का सब ऊपरि हाथु ॥ 
ब्रह्मगिआनी का सगल अकारु ॥ 
ब्रहमगिशञानी आपि निरंकारु ॥ 


(६६ ) 


है जानक ! प्रग्मतानी स्वयं परमेश्वर (रूप ) है ॥६॥ 

ब्रह्मत्ञानी की कीमत नहीं पाई जाती। 

श्रद्मत्ानी के मन मे सब कुछ है। 

ब्रद्मतानी का भेद कौन जानता है! 

बद्गकज्ञाना को सदा नमस्कार देँ। 

ब्रह्मशनी की रंचक मात्र मी महिमा कथन में नहीं आ 
सकती । 

ब्रद्नज्ञानी सब का स्वामी दे । 

ब्रद्मतानी की मयादा को कौन कहे ! 

ब्रद्मतानी की गति को ब्रह्मतानी ज्ञानता है। 

ब्द्वज्ञानी का अन्त नहीं पाया जाता । 

श्री जगत गुरू भी कहते हैं कि हमारी ब्रग्नज्ञानी को सदा 
नमस्कार द्वे ॥७)) 

ब्रद्मतानी सब सृष्टि का करता हें। 

ब्रह्मतानी सदा जीता है, कभी मृत्यु नहीं होता | 

ब्रद्मतानी मुक्ति छक्ति और जीव दान देने वाला है) 

ब्रद्मतानी पूर्ण पुरुष और विधाता हैँ । 

ब्रह्मतानी अनायों का नाथ है। 

ब्रह्मशानी का सव के ऊपर हाथ हे। 

ब्रञ्नन्नानी का सत्र रूप हैं | 

बग्मज्ानी स्वय निरंकार (रूप) हे । 


5 है 
ब्रहमगिग्ञानी की सोभा ब्रहमगिआनी बनी ॥| 
नानक ब्रहमगिआनी सरव का धनी ॥ ८॥ ८॥ 


सलोकु 
उरि धारे जो अंतरि नाम ॥ 
सरव में पेखे भगवानु ॥ 
निमख निमख ठाकुरु नमसकारे ॥ 
नानक ओहु अपरसु सगल निसतारे ॥१॥ 


असटपदी ॥ 
पिथिआ नही रखना पर्स 0॥ 
मन महि प्रीति निरंजन द्रस ॥ 
पर त्रिअ रूपु न पैसे नेत्र ॥ 
साथ की टहछ संत संगि दवेत ॥ 
फरन न सुने काहू की निंदा ॥ 
सभ ते जाने आपस कं मंदा ॥ 
गुर प्रसादि विखिश्रा परहरे ॥ 
मन की वासना मन ते टरे ॥ 
इंद्वी जित पंच दोख ते रहत ॥ 
नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥९॥ 


६ ७१ ) 
ब्रग्नतानी की महिमा व्रग्नज्ञानी ही को बनी है। 


है नानक | त्रह्चतानी सब का धनी है ॥५॥ 


सलोकु 
जो हुदय में नाम की धारणा करे, 
और सब में भगवान देखे, पुन 
पक्ष पल्ष में प्रभु को नमस्कार करे, 
है नानक ! सो अपसे आर सबको तारने वाका है | 


ब्यसंटपदी 
जिट। कर असत्य सम्भाषण नहीं करता है। 
मन में वाहिगुरू दर्शन की प्रीति रखता दे। 
पर स्त्री का रूप नेतो से नहीं देखता। 
साधु सेवा मौर सन्तों के संग प्रीति करता ह। 
कानों से किसी की निन्‍्दा नहीं छुनता। 
अपने शाप को सब से बुरा ज्ञानता है। 
गुमनपा से ब्रियय वासना रूप विष को व्यागता द। 
मन के संकल्प आर विकद्पों को मन से दृर करता दे। 
जितेन्द्रिय आर कामादि पांच दोपों से रहित है। 
दे नानक ! कराडों मे कोई एक ही पेस्ग अपर्से असंग 
पुरुष होता दे ॥ १॥ 


( ७२ ) 
चैसनो सो जिसु ऊपरि सुप्रसंन ॥ 
बिसन की माइआ ते होइ भिन ॥ 
करुम करत होरे निहकरम ॥॥ 
तिसु बैसनो का निर्मल धरम |) 
फाहू फल की इछ नहीं वाढे ॥ 
क्ेबछ भगति कौरतन संगि राचे ॥ 
मन तन अंतरि सिमरन गोपाल ॥ 
सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ 
आपि इड़े अवरह नामु जपावे ॥ 
लानक ओहु वैसनो परम गति यावे ॥श॥ 
भगउती भगवंत भगति का रंगु॥ 
सगल तिआगे दुसट का संग ॥ 
मन ते विनसे सगछा भरमु ॥ 
करि पूजे सगल पारत्रहमु ॥ 
साध संगि पापा मलु खोबे ॥ 
तिसु भगठती की मति ऊतम होवे |॥ 
भगवंत की टहल करे नित नीति || 
मनु तनु अरपे विसन परीति ॥ 
हरि के चरन हिरदे बसावे ॥ 
नानक ऐसा भगउती मगबंत कउ पावे ॥३॥ 
सो पंडितु जो मनु परबोधे ॥॥ 


(७३ ) 


चप्णव सो दे जिस के ऊपर वाहिगुरू स्वयं सुप्रसन्न हैं। 

और जो प्रभु की माया से अतोत है । 

अपने धर्म कर्म को करता हुआ फल की इछा से रहित है। 

उत्त बंध्णव का निर्मक्ष धर्म है। 

किप्ती भो अनित्य फल की इछा न करता हुआ केवल प्रथ्ञ- 
भक्ति ऑए कोर्तन में ही प्रीति रखता है। 

मन तन से वादिगुर का स्मरण करे। 

सब्र के ऊपर कृपालु होवे । 

रपये नाम हृट करके दूसरों को नाम जपाय ! 

है नानक ! सो ब्रष्णव परम गति को प्राप्त होता हैं ॥ २॥ 

मगउती सो दै मित्त को वाहिगुरू-भति फा रंग चढा हो । 

साया दुष्टों के संग का त्याग करे । 

उस के मन से सब भ्रम दूर हो गया हो । 

पास्श्रह्म को सब में पूर्ण जान कर पूमे । 

साधु संगति भें जा कर पाप रूप मद को दूर करे । 

बढ भगउती उत्तम-बुद्धि होता दे । 

सर्वदा बाहिसुरू की सेवा करे । 

मन तन वाहिशुरू-प्रीति के समपेण करे । 

हरे-चण्ण दृदय में दसाय, भाव व्यान करे। 

है नामक ! पेसा भगठती भगवन्त को पाता दे ॥ ३ ॥ 

पंडित सो ई जो मपने मन को ज्ञानयान करें| 


रामु नामु आतम महि सोधे ॥ 

राम नाम सार रसु पीवे ॥ 

उसु पंडित कै उपदेसि जग जीव ॥ 

हरि की कथा हिरदें बसावे ॥ 

सो पंडितु फिरि जोनि न आावे ॥ 

बेद पुरान सिमृत्ति वृत्ते रलु ॥ 

सूहूम महि जाने असथूलु ॥ 

चहु वरना कउ दे उपदेस ॥ 

मानक उस पंडित कठ सद्ग अदेसु ॥ 2 | 
बीज मत्रु सरब की गिआजु ॥॥ 


चहु वरना महि जप कीऊ नाम | 
जो जो जप तिसकी गति हो |॥ 
साथ संगि पर्व जनु कोइ ॥ 


करि किरपा अंतरि उरधारे ॥ 

पम्ु प्रेत मुधद पाथर कउ तारे ॥ 

सरबव रोग का थउखदु नाम ॥ 

कलिआशण रूप मंगल गुए गाम | 

काहू छुगति किये न पाईएं धरमि॥। 

नानझ तितु मिले जिसु लिखिया धुरि कसमे | ४ | 


जिस के मनि पारत्रहम का निवास ।| 


४ 
.. (३७४) 
राम नाम को मन में विचारे ! 


राम-नाम रूप श्रेप्टएस को पीवे। 

उत्त पंडित के उपदेश कर जगत आत्म-जीवन प्रास करता हैं ॥ 

हरि कथा को अपने हृदय भें वसाय | 

सो पंडित जन्म मरण रहित हो जाता है। 

बेद पुराण और हम्ृतियों के सिद्धांत को समझे। 

प्रह्ठु में सब सारे दृप्टमान जगत को जान ले ! 

चारो वर्ण को उपदेश दे । 

है नानक ! ऐसे पंडित को सदा नमस्कार है ॥ 8 ॥ 

सब भन्‍्त्रो का बीज ज्ञान है, अथवा बीज मन्त्र ज्ञो नाम है, 
प्राणी मात्र को जानले योग्य है । 

चारो वर्णो में से चाहे कोई भी नाम जपे, 

जो जो ज्पेगा उस की मुक्ति होगी। 

परन्तु नाम को साधु-संगति से कोई बड-भागी पुरुष हो 
पाता हँ। 

जिस पर बाहिगुरू कृपा करे सो हृदय में घारण करता है| 

नाम पशु प्रेत मूढ़ और पत्थर-सम जीवो को भी तार लेता है। 

सब रोगों की दवाई नाम है । 

वाहिगुछ गुणों का गान करना द्वी मंगल ओर कव्याण सरूप 
है । यह धर्म किसी युक्ति कर कहीं नहीं प्राप्त होता । 

है नानक | उस को मिलता है जिस को आदि से बाहिगुरू की 

ओर से बख़दिद्ञ का लेख लिखा है ॥ ५ ॥ 

जिस के मन में पासज्क्ष का निबासप्त है, 


(<६ ) 
पिसका नाम सति रामदारु ।। 
आतम रामु तिसु नदरी आइआ ॥ 
दास दसंतण भाइ तिनि पाइआ ॥ 
सदा निकटि निकटि हरि जानु ॥ 
सो दाप्तु दरगह परवानु ॥ 
अपने दास कठ आपि किरपा कर |॥ 
तिसु दास कं सभ सोझी परे ॥ 
सगल संगि आतम उदासु ॥ 
ऐसी जुगति नानक रामदासु ॥ ६ ।॥ 
प्रभ की आगिआ आतम हिताबे ॥ 
जीवन मुकति सोऊ कहाव ॥ 
तैसा हरखु देसा उसु सोगु ॥ 
सदा अनंदु तह नही बिठोग॒ु॥ 


तैसा सुबरनु तेसी उमु माटी ॥ 

त्तसा अमृतु तेंसी बिखु घाटी ॥ 

तेसा मानु तसा अभिमान ॥ 

तैसा रंकु तेसा राजानु ॥ 

जो बरताए साईं जुगति ॥ 

नानक उोहु पुरख्ध कहीऐ जीवन मुकति ॥ ७ ॥ 
पारत्रहम के सगले ठाउ॥ 

जितु जितु घरि राख तेसा विन नाउ ॥| 


कं ( हा ) ् 
उस का नाम निश्च कर राम-दास है । 
उस को सर व्यापक राम का दर्शन होता है। 
दास भाव से ही उस दास ने बादिगुरू को पाया है। 
सर्वदा हरे को यह समीप ही समीप जानता है । 
मो दास परलोक में माननीय होता है! 
अपने दास पर प्रभु स्पयं कृपा करता द। 
उस दास को परमार्थ की सद सूझ पढ़े दे । 
सब के चाय रहता हुवा सय्यें उदास रहता है। 
हैं नानक ! ऐसी यगुक्ति बाल्य राम-दास होता है ॥ ६ ॥ 
प्रभु-ग्रात्षा मिस के मन में प्यारी लगे, 
सो जीवम-मुक्त फट्टाता 5 4 
चह हर्ष भर शोक में समवुद्धि दे 
उन को सवेदा झनन्द है, कभी भी शावन्द से उस का 
वियोग नहीं होता । 
स्वर्ण ओर मिट्टी उस को एक खेस हैं 
अमृत व हलाइल जहिए एक ज्से हैं । 
खत्कार ओर तिरस्कार उस को एक ऊँस हैं 
गरोीद व थ्यप्तीर उस को एक समान है । 
जो परमेश्वर भाणा वरताय सो उस को योग्य जानता है 
हे नानक ! वह पुरुष जीवन-मुक्त कहलाता है ॥ 9 ॥ 
सत्र घट परमात्मा के है (अर्थात वह लब में व्यापद है) । है 
जमे घट में (आत्मा को) स्कदे बैसा उन्‍्हों का नाम हो 
जाता हैं। 


( ७छय ) 
आपे करन करावन जोगु॥॥ 


प्रभ भाव सोई फुनि होगु ॥ 
पसरिओों आपि होइ अनत त्तरंग !। 


लखे न जाहि पार्रहम के रंग ॥॥ 

जैसी मति देइ तेसा परगास ॥ 

पाखहमु करता अविनास ॥ 

सदा सदा सदा दइआलु ॥ 

पिमरि सिमरि नानक भए निहल ॥ ८५॥ ९॥ 


सलोकु 


उसतति करहदि अनेक जन अ तु न पारा वार ॥ 
नानक रचना प्रभि रची वहु विधि अनिक प्रकार ॥ १॥ 


असपटदी ॥ 
कई कोटि होड़ पूजारी ॥ 
कई कोटि आचार विउहारी ॥ 
कई कोटि भए तौरथ वासो | 
कई कोटि बन प्रमहि उदए्सी ॥ 
कई कोटि बेद के सोते | 
कई कोटि तपीसुर होते ॥ 
कई कोटि आतम घिआहजु धारहि ॥ 


हि (्‌ 3६ ) डे 
आप ही सृष्टि के स्चने आर सवाने के योग्य है । 
जो प्रभु को माता दे सोई फिए होता दे । 
अभु शाप प्रपनी सृश्टि में तरंग की माँति अनेक रूप द्वोके 
पत्तर रहा दे । 
उस पारत्राध के रंग छब्बे नहीं जाते। 
हाँ ज्ञेसी बुद्धी यह देता दूँ बसा प्रकाश हो आता च्ब। 
आप पारतथ्रह्म कर्ता दई पर नाश से रहित है । 


चादियुरू सदा ही दयाल दे । 5 
है नानक ! उस का बार यार स्मरणा करके जीव सद दुश्वों 
शत समुक्त हुये है ॥ ६ ॥। 


सलोक 


अनेक जम प्रशु-स्तुति को करते हैं मिन कया अन्त आर 
पारावार नहीं । 
कै नानक ! प्रभु ने ऐसी रचना रची है जो वहु विधि और 


अनेक प्रकार की दे । 
असटपदी ॥ 
यई करोड पूमा करने वाले हुए हैं । 
कई करोड़ करम-व्यवद्वार करने वाले झुप्ट है 
कई करोड़ तीर्थ बासी हुए दें । 
कई करोड़ उदासीन होकर वन में अमते हैं । 
कई करोड़ वेद अवण करने वाले है! । 
कई करोड़ तपीश्वर हुए है । 
कई करोड़ ग्ात्म-घ्यान-घारी हे ३ 


( ८० ) 
कई कोटि ऊयि कायि पीचारति ॥ 
कई कोटि नवतन नामु धिआवहि ॥ 
नानक करते फा अ तु न पावहि॥ १ ॥ 
कई कोटि भए ग्भिमानी ॥ 
कई कोटि अ व अगिय्ानी ॥ 
कई कोटि क्रिपन कठोर) 
कई कोटि अभिग यातम निशेर]॥ 


कई कोटि पर दरव रउ हिरहि|। 
कई कोटि पर दूसना करहि ॥ 

कई कोटि माइआ सम माहि॥ 

कई कोटि परदेस अमाहि | 

जितु जितु छाव॒हु तितु तितु ढगना॥। 


नानक करते की जान ररता रचना॥ २ ॥ 
कई कोटि सिध॑ जती जोगी ॥ 

कई कोटि राजे रस भोगी ॥ 

कई कोटि पंखी सरप उपाए] 

कई कोटि पाथर पर्स निपजाए॥ 

कई कोटि यवण पाणी बैसतर ॥| 

कई कोटि देस भू मंडल || 

कई कोटि ससीअर सूर नख्यत्]ह 


(<१ ) 
कई करोड़ फवी काव्य को विचार करते है' । 
कई करोड़ (जीव नित्य प्रभु के) नवीन नाम को ध्याते है । 
है नानक ! पूर्वोक्त सब जीव कर्तार का अन्त नहीं पा सके ॥१॥) 
नई करोड़ जीय अभिमान करने वाले हुए है' । 
कई करोड़ महा अज्ञानी हुए है । 
कई करोड़ कृूपश मर पत्थर सम कठौर चित याले हुए है | 
कई करोड़ अभिंग-मन और निकोर हुए ह (जिन पर रंग न 
चढ़ सके)। 
कई करोड पर धन को छुराते दे । 
कद करोड पराई निन्‍्दा करते रहते है । 
कई करोड़ माया निमित्त प्रथत्ञ करते है । 
कई करोड़ विदेश में अमते हैं । 
हैं प्रभो माप मिस जिस ओर जोब को कमाते हो उस' उस 
और जीव लगता दे । 
है नानक ! बहिगुरू-रचना को स्वयं वाहिगुरू ही जानता हैं ।२॥ 
कई करोड़ सिद्ध यती और योगी हुएए है । 
कई करोट्ट स्स भोगने वाले राजे हुए है । 
कई करोड पक्षी और सर्प प्रमु ने उत्पन्न किए हैं। 
कई करोड पत्थर और जृक्ष प्रभु ने उत्पन्न किए ह। 
कई करोड(जीव)वायु जल ओर अश्ि(में)प्रझु ने उत्पन्न किए है| 
कई करोड देश और एश्वी-मंडल हैं । 
कई करोड चन्द्रमा झप्ये मोर तारे है । 


(प्र) 
कई कोटि देव दानव इ ठ्र सिरि्‌ च्त्रा 
सम समग्री अपने सूति धार ॥ 


नानक जिसु जिस भाव तिसु विसु निसतारे ॥ ३॥ 


कई कोटि राजस वामस सातक ॥ 

कई कोटि वेद पुरान सिमृति अरू सासत | 
कई कोटि कीए रतन समुद ॥ 

कई कोटि नाना प्रफार जंत ॥ 

कई कोटि कीए चिर जीवे ॥ 

कई कोटि गिरी मेर सुबरन थीवे ॥ 

कई कोटि जख्य किनर पिसाच || 

कई कोटि भूत प्रेत सकर मुगाच ॥ 

सभ ते नेरे सभहू ते दूरि ॥ 

नानक आपि अलिपतु रहिआ भर्पूरि ॥ ४ 
कई कोटि पाताल के वासी ॥। 

कई कोटि नरक सुरग निवासी ॥ 

कई कोटि जनमहि जीवहि मरहि ॥ 

कई कोटि बहु जोनी फिरहि॥ 

कई कोटि बैठत ही खाहि ॥॥ 

कई कोटि घाल॒हि थक्ति पाहि ॥ 

कई कोटि कीए धनवत ॥ 


(८३ ) 

कहें करोड़ देवता दानव और इन्द्र शिर पर छत्र घारने वाने है| 

चाहिगुरू इख सब सामग्री को अपनी सत्ता रूप छूत्र मे घारत 
करता है। 

है नानक ! जिस जिरू पर प्रभू प्रसन्‍न होता है उस उस को 
तारता है ॥ ३ ॥ 

कई करोड तामसी राजसी और सालकी जीव दें । 

कई करोड बेद शास्त्र स्मृति और पुराण है । 

कई करोड़ रत्न संयुक्त समुद्र किए है । 

कई करोड़ अनेक प्रकार के जीव जन्तु है' | 

कह करोदू तिर-जीबी किये दे । 

कई करोड़, पर्देत और स्वर्णमय सुमेर पेत रचे गए है' । 

कहे करोड़, पक्ष किन्नर और पिशाच है । 

कई करोड भूत प्रेत दिरशाह और (मृगाच) शेर है । 

(व्यापक होने के कारण) प्रभु सद के समीप है, 

और (झलेप होने के कारण) प्रभु सब से दूर दे । 

है नानक ! प्रभू ध्वयं अलिपत है ओर प्रण है ॥ ४ ॥ 

कई करोड़ पाताल बासी है' । 

कई करोड़ नस्क ओर स्वर्ग मे रहने वाले है ! 

कई करोड़ जन्‍्मते जीवते और मरते है ) 

कई करोड़ वहुती योगियों में फिरते हे । 

कई करोड बंठे ही खाते है । 

कई करोड़ परिश्रम करते थक जाते हैं । 

कई करोड घनवन्त किए हैँ । 


( प्छ) 
कई कोटि माइआ महि चित ॥ 
जह जह भाणा तह तह राख ॥ 


नानक सभु किछ प्रभ के हाथे ॥ ५॥ 
कई कोटि भए वैरागी ॥ 

राम नाम संगि तिनि लिव छायी ! 
कई कोटि प्रभ कउ खोज॑ते ॥ 

आतम महि पारब्रहमु लहंते ॥ 

कई कौटि दरसन प्रभ पिआस॥। 

तिन कउ मिलिओ प्रभु अविनास ॥ 
कई कोटि मागहि सतसंगु ॥ 

पर ब्रहम तिन्‍्ह छागा रंगु ॥ 

जिन कउ होए आपि स्‌ प्रसंन ॥॥ 
नानक ते जन सदा धनि धंनि॥ ६॥ 
कई कोटि खाणी अरु खंड ॥ 

कई कोटि अकास ब्रहमंड ॥ 

कई कोटि होए अवतार ॥ 

कई झुगति कीनो विसथार ॥ 

कई वार पसरिओ पासार ॥ 

सदा सदा इकु एकंकार |॥ 

कई कोटि कीने बहु मप्ति ॥ 

प्रभ ते होए प्रभ माहि समाति | 


(पड) 


कई करोह माया में विन्तातुर है । 

जहां जहाँ प्््ु को भावा है वहां वहां उ्रत्येक्ष समुष्य को 
रखता है | 

है नानक ! सब कछु प्रभु के अपने हाथ में है ॥ ५ ॥ 

कई करोड बेराग्यवान्‌ हुए है! | 

उनकी लिय राम-नाम संग लगो है । 

कई करोड़ प्रभु को खोजते हैं! 

जो मरने मन में पासभ्रह्म को पाने है । 

कई करोड जीवों को प्रभु-द्शव को प्यास है | 

उन' को अविनादी प्रभु मिला है । 

कई करोड़ मोव केयल सत-संगति को मांगते हैं | 

क्योंकि उन का प्यार केवल पारत्रह्म से लगा है | 

जिन पर प्रथु स्वयं सुप्रसन्न हुए है, 

है नानक | बह पुरुष सर्देदा श्लाधा योग्य है ॥ ६॥ 

कई करोड़ खाणी और खंड है । 

कई करोड़ आकाश ओर बक्षंड हें । 

कई करोड़ अवतार हुए है' । 

कई युक्तियों से यह विघ्तार किया है। 

कई बार यह संसार रचा,गया है ! 

सर्वदा नित्य एक एकंकार है । 

कर्ड करोड़ जीव बहुत प्रकार के किये है', 

जो प्रभु से उत्पन्न हो कर प्रमु में समाते है । 


.. &,( पं) 

ताका अं तु न जाने कोइ ॥ 

आपे आपि नानक प्रभु सोइ॥ ७ ॥ 
कई कोटि पारत्रहम के दास ॥) 

तिन होवत आतम परगास | 

कई कोटि तत के बेते ॥ 

सदा निहारहि एको नेत्र ॥ 

कई कोटि नाम रस पीवहि ॥ 

अमर भए सद सद ही जीवहि ॥ 
कई कोटि नाम गुन गावहि॥ 

आतम रसि छुखि सहजि समावहि )॥ 
अपुने जन कउ सासि सासि समारे ॥ 
नानक ओइ परमेसुर के पिआरे|| ८॥ १० ॥ 


सलाकु 


करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोइ | 
नानक तिस वलिहारण जलि थहि म्हीभलि सोह ॥ १॥) 


अलपटदी ॥ 
करन करावन करने जोगु॥ 
जो तिसु भाव सोई होगु॥ 
खिन महि थापि उथापन हारा॥ 


(८७) 
उस अमु का अन्त कोई नहीं जानता | 
है नानक | सो प्रभु आप ही आप है ॥»। 
बई करोड़ प्रभु के दास हैं, 
उन को आत्म प्रकाश होता दे । 
कई करोड़ तत्र बेते हैं, 
जो सर्वदा एक प्रभु ही को नेश्री से देखते है । 
कई करोड़ नाम रस को पीते हैं । 
अमर हुप्ए यह सर्ददा जीते दे । 
कई करोड नाम-ग्रुण को गाते हैं । 
बह स्व॒मारिक आत्म सुख के रस ने समाते हैं । 
प्रभु अपने दास को श्वास श्वास याद करता दे। 
है नानक ! वह परमेश्वर के प्यारे हैं ॥ ८ ॥ १०॥ 


22? 
सलाकु 
जगत का मज्-कारण एक प्रभु है दूसर। कोई नहीं | 


ओऔ सतगुरू जी कहते है! हम उस प्रभु पर बलिटार जाते दें 
क्यों कि बह जल यल प्ृथ्दी बोर आकाश में पूर्ण दे । 


अखसटपदी ॥ 


करने को यौर कराने को वह प्रमु करने योग्य है । 
जो उस को भाता है सो होता है | 
कण में बनाने आर ऐिगाड़ने बाला है। 


€ प८) 
अंतु नही किछ पारावारा ॥ 
हुकमे घारि अधर रहावे ॥ 


हुकमे उपज हुकमि समावे ॥ 

हुकमे ऊच नीच विउहार ॥ 

हुकमे अनिक रंग परकार॥ 

करि करि देख अपुनों वडिआई ॥ 
नानक सम महि रहिआ समाई ॥ १ 
प्रभ भाषे मानुख गति पावे ॥ 

ग्रभ भागे ता पाथर तराबे ॥ 

अभ भाये विनु सास ते राखे ॥ 


प्रभ भाव ता हरि गुण भाख ॥ 
प्रभ भाव ता पतित उघारे || 
आपि करे आपन वीचारे ॥॥ 

दुह्य सिरिआ का आपि सुजामी ॥ 
खेले बिगसे अं तरजामी ॥ 


जो भाव सो कार करादे || 

नानक हसटी अवरु न आवै॥ २॥ 
कहु मानुस ते किआ होइ आये ॥| 
जो तिसु भाषे सोई कराने | 


( ८६ ) 


उत्तर के अन्त का कछु पारावार नही । 

अपनी आज्ञा में सृष्टि धारण की है और स्वयं ग्राघार रहित 
रहता है । 

प्रभु-श्ाज्ञा में सृष्टि उत्पन्न और नाश होती है। 

प्रभु-आहा में ऊच नीचादि सब व्यवहार हो रहा है। 

प्रभु-आ्ञा में अनेक प्रकार के खेल तमाश हो रहे है । 

(सूट) बना बना कर अपनी बड़ाई को स्वयं ही देखता है। 

है नानक ! वह प्रभु सब में समा रहा है ॥ १॥ 

यदि प्रभु को भा जाय तो मनुष्य गति को प्राप्त होता दै। 

यदि प्रभु को भावे तब पत्थर को तरा देता है| 

यदि प्रभु को भा जाय तब (जीव को) प्राण रहित (भी) रख 
लेता है। 

यद्दे प्रभु को भावे तब जीव हरि-्शुछ गाता है। 

यदि प्रभु को भा जाय तब पतितों का भी उद्धार करता है। 

स्थयं करता है और स्वयं विचास्ता दे | 

दोनों ओर भाव भले और बुरे का स्वामी आप दे । 

अन्‍्तर्यामी स्वयं ही संसार का खेल खेल्ता है (मर स्वयं ही 
देख कर) प्रसन्‍न होता दे | 

जो उस को भाता दे सो काये कराता दै। 

है नानक | बिना उस के कोई दूसरा दृष्टि में नही आता ॥श॥ 

कहो मनुष्य से क्या हो सकता दे ! 

जो उस प्रभु को भाता द्वै सो कार्य्य कराता है। 


( ६० ) 
इस के हाथि होइ ता सभु किछठ लेइ |] 
जो तिसु भाव सोई करेइ || 
अनजानत विखिय्रा महि रचे ॥ 
ने जानत आपन आप बचे ॥ 
भरमें भूछा दहदिसि घाने ॥| 
निमख माहि चारि कु ट फिरि आए || 
करि किरिपा जिसु अपनी भगति देइ ॥ 
नानक ते जन नामि मत्तेइ॥ ३ ॥ 
खिन महि नीच कीट कउ राज ॥ 
पारत्रहम गरीव निवाज॥ 
जाका हसटि कछु न आधे ॥ 
तिसु ततकाल दहदिस प्रगटाप ॥ 
जाकउ अपुनी करे वखसीस ॥ 
ताका लेखा न भने जगदीस ॥ 
जोउ पिड्ठ सभु तिसकी रासि ॥ 
घटि घटि पूरन ब्रहम प्रगास ॥ 
अपनी वणत आपि बनाइ॥ 
नानक जीच देखि बडाई ॥ ४॥ 
इस का बलु नाही इसु हाथ ॥ 
करन करावन सरव को नाथ॥ 
आगिआ कारी बपुरा जीउ | 


(९१) 


यदि इस (ज्ञीव) के हाथ में हो तर सय पदार्थ छीन ले । 
(परन्तु) जो उस प्रभु को माता है, वही करता है| 
अज्ञातपने में यह जी माया में फंसता है । 

यहि जाने तर अपने आप दच जाय । 

भ्रम कर भूला हुआ दो दिशा में दोड़ता है । 

एक निमप में चारो दिशा घूम झाता है । 

जिस को प्रभु कृपा करके प्रपनी भक्ति देता है, 

है नानक ! सो जन नम को प्राप्त हुए है ॥ ३॥ 

श्षण में छोटे कीडे कीट (अति सक) को राजा बना देता है। 
पाण्माव गरीय-निवाज है । 

जिस ज्ञीय का नामादि कछु भी न दिखाई देता ही, 

उस को तत्काल ही दो दिश्ञा में प्रकट कर देता है। 
जगत का मालक प्रभु जिस पर अपनी वख़शिश करता है, 
उस का लेखा नहीं कण्ता। 

जीव ओर शरीर उस प्रभु की पूजी है। 

घट घट में पूर्ण ब्रह्म का ही प्रकाश दो रहा है। 

अपनी बनत प्रभु ने झाप बनाई है । 

है नानक ! जीव उस की बढाई को देख कर जीठा हैं ॥ ४ ॥ 
इस जीव का वल इस के (सपने) हाथ नहीं | 

करने और कराने वाज्ा परमेश्वर दे जो सद का स्वामी है। 
यह विचार जीव तो आत्ताकारी दै। 


( ६२ ) 
जो तिछ भाव सोई फुनि थीउ |॥ 
कब॒हू ऊच नीच महि बसे ॥ 
कबहू सोग॑ हरख रंगि हसे || 
कंवहू निद चिंद विउहार | 
कवहू ऊम अकास पइआल ॥ 
कबहू बेता ब्रहम वीचार ॥ 
नानक आपि मिलावनहार | ५ ॥ 
कबहू निरति करे वहु भाति॥ 
कबहू सोइ रहे दिन राति ॥ 
कबहू महा क्रोध विकराछ ॥ 
कबहू सरव' की होत रवाल ॥ 
कबहू होइ बहै बड राजा ॥ 
कवहू भेखारी नीच का साजा ॥ 
कबहू अप कीरति महि आदे ॥ 
कथहू भछा भला कहावे ॥ 
जिउ प्रभु राखे तिव ही रहे | 
गुर प्रसादि नानक सचु कहै ॥ ६ ॥ 
फबहू होइ पंडित करे वख्यानु ॥ 
कबहू मोनि घारी छावे घिआनु॥ 
कबहू तट तीरथ इसनान || 
कबहू सिध साधिक मुखि गिझ्मान ॥ 


(६३) 
जो डत को भाता है पुनः सो होता है । 
कभी पद जीव ऊंची और नीची (योनियों) में वक्ता है। 
कभी झोक में दे और कमी हे के रंग में हंसता दें | 
कभी निन्‍्दा श्र स्तुति के व्यवहार में लगता दे (7 
कभी ऊपर आकाह आर नीचे पाताल भें जाता है । 
कभी तानी हो कर त्रक्ष-दिच्चार करता दै। 
हे नानक ! प्रभु आप मिलाने बाला है ॥ ५॥ 


कभी बहुत अरकार की इृत्य करता हैँ ! 

कभी दिन रात सो रदिता है । 

कभी मद्दाफोध में भयंकर रूप घारता है | 

कभी सब के चरणों की धूनि होता दे। 

कमी बड़ा राजा दो कर बैठता है। 

कभी नोच भीख-मंगे का साज बना लेता दे | 

कमी निन्‍्दा में आता है । 

कभी मना भजा कहाता दे । 

“जिस प्रकार प्रभु रखता ई उसी प्रकार यह जीव रहता दे। 
है नानक ! गुरू कृपा से जीय ऐस प्रमु का स्मरण करता है।६। 
ऋमी पंडेत हो कर व्याख्यान करता है ॥ 


कभी मौन धार कर ध्यान लगाता है। 
कभी तीयों के क्रिनारे बस कर उन में स्नान करता है। 


कभी सिद्ध मौर साधक हो कर मुद्व से ज्ञान कथन करता है 


(६४) 
कबहू' कीट हसत पतंग होई जीआ ॥ 
अनिक जोनि भरमे भरमीआ ) 
नाना रूप जिउ स्वागी दिखावे॥ 
जिउ प्रभ भाषे तिवे नचावे ॥ 
जो तिम्ु भावे सोई होइ ॥ 
नानक दूजा अवरु न कोइ॥ ७॥ 
कबह' साथ संगति इहु पाते ॥ 
उसु असथान त् वहुर न भाव ॥ 
अतरि होइ गिआन बरयासु ॥ 
उसु असथान का नही विनासु ॥ 
मन तन नामि रते इक रंगि॥ 
सदा वसहि पारत्रहम के संगि ॥ 
जिउ नल महि जलु भाई सटाना ॥ 
दिउ जीती संगि जोति समाना॥ 
मिटि गए गवन पाए विसाम ॥ 


नानक प्रम के सद्‌ कुरान ॥ ८॥ ११॥ 


सलोकु 
सुखी बसे मसकीनीआ आप निवारि तले ॥ 


बढ़े बड़े अहं कारीआ नानक गरबि गले ॥ १॥ 


5 082 07022 
कभी कीट द्ाथी मौर पतंग हो कर जीता है। 
अनेक योनियों में अमन कर रदा दें, 
मैसे स्वांगी कई रूप दिखाता है। 
जैसे प्रभु को भाता दूँ बसे नचाता है । 
जो उस को भाता दे सो होता दे । ५ 
है नानक ! प्रभु बिना और दूसरा कोई नहीं ॥ ७॥ 
कमी यद मीय साथु संगनि को प्राप्त करता दे । 
उस रथान से पुन; जन्म कर संसार में नहीं झाता । 
(काग्ण कि) द्वदय में ज्ञान का प्रकाश होता दँ। 
उस (प्रात्म) रथान का विनाश नहीं होता । 
जो मन योर तन कर एक नाम-रंग में रंगे दे 
ओर सदा पास्प्श्म के संग यसे है | 
जैसे शत ये जल था कर मिलता दे, 
यह देसे प्रमात्मा में जीव मिल जाता है 


एस का आना शोर जाना मिट गया क्योंकि उस ने विशाम 


पालिया है । 


ओ खत गुरू जी कद्विते दे हम सदा प्रम्मु पर कुर्बान जाते 


हैं॥८॥११॥ 


सलोकु 


सुखी वसता दई ग्ररीव मिस ने आपा-भाव दूर करके नप्नता 


धारण की दे। 


दे नानक ! बढ़े बढ़े मो अहंकारी हे सो श्पने अहंकार से 


«| 
गल है 


(६६) 
असटपदी ॥ 
. जिसके अंतरि राज अभिमानु ॥ 
सो नरक पातो होबत सुआत॒ ॥ 
जो जाने में जोवनवंतु ॥ 
सो होवत बिसंटा का जंतु ॥ 
आपस कउ करम वंतु कहावे ॥ 
जनम मर बहु जोनि अमाव ॥ 
धन भूमि का जो करे गुमात॒ ॥ 
सो म्रखु अंधा अगिय्यानु ॥ 
करि किरपा जिसके हिरदे गरीबी बसाव ॥ 
नानक ईहा मुकतु आगे सुझु पावे ॥ १॥ 
घनवंता होई करि गरवावे ॥ 
तण समान फछु संगि न जावे ॥ 
बहु लसकर मानुख ऊपरि करे आस ॥ 
पल मीतरि ताका होइ ब्िनास ॥ 
सम ते आप जाने वलवंतु ॥ 
खिन महि होश जाइ भसमंतु ॥ 
किसे न बदे आपि अहंकारी ॥ 


घरम राइ तिसु करे खुआरी ॥ 
गुर प्रसादि जाका मिटे अभिमानु ॥ 
सो जनु नानक दरगह परवानु ॥ २॥ 


(६७) 
असटपदी ॥ 

जिस मलुप्य के मन मे! राज़ का अमिमान है, 
सो नरक में पडता और कुक्ता होता है | 
जो ज्ञानता दे हक्‍्ल में सुयावत्था वाला हु, 
सो केश का कीड द्वोता है । 
जो अपने आप को (ग्रच्छे) कर्म करने याला कट्मृता हैँ, 
वह जन्मता मरता और बहुत योनियो मे अ्रमता है। 
अ्रन यौर भूमि का जो महंकार करता है, 
सो मूढ अन्धा ग्रक्ञानी दे । 
प्रभु कृपा करके मिस के टदय मे! गरीबी वसाता है, 
हट नानक | वह जमोवन-मुक्त हो कर परलोक मे शुद्ध पाता है।श 
धनवान हो वर जो अहंकार करता है (सो भूलता है), 
(क्योरि) तृण सम भी कुछ साथ नहीं जाता । 
अहुनी फौज और मजुष्ये। पर जो भरोता करता है, 
उप्त का नादा पल भर में हो जाता दे । 
ओ द्यपन जाप को सब से वलवान जानता है, 
सो क्षय में' राख हो जाता दे । 
जो किसी को अपने समान न जान कर अपने आप में 

अहंकारी दे, , 
उस को घर्मराज्ञ छुवार करता दे । 
गुरू की कृपा से जिस का अहंकार मिट ज्ञाय, 
है नानक ! सो जन प्रमु दरबार में! परवान होता है ॥ २ ॥ 


(६८) 
कोटि करम फरे हठ धारे॥ 
समु पावे सगले विरिथारे ॥ 
अनिक तपसिआ करे अहंकार ॥ 
नरक सुरंग फिरि फिरि अवतार ॥ 
अनिक जतन करि आतम नहीं द्रवै ॥ 
हरि दरगह कह केसे गये॥ 
आपस कठ जो भला कहावे ॥ 
तिसहि भलाई निकटि न आावे ॥ 
सरब की रेन जाऊा मनु होइ ॥ 
कहु नानक ताकी निरमछ सोड ॥ ३॥ 
जब हगु जाने म॒ज्ञ ते कछु होइ ॥ 
तब इस कउ सुखु नाही कोइ ॥ 
जब इह जाने में किछ करता ॥ 
तब लगु गरम जोनि महि फिरता॥ 
जब धारे कोऊ बेरी मौतु ॥ 
तब लगु निहचलु नाही चीतु ॥ 
जब लगु मोह मगन संगि माइ ॥ 
तब लगु धरम राइ देइ सजाइ ॥ 
ग्रभ किरपा ते बंधन तूटे ॥ 
गुर प्रसादि नानक हउ छूट ॥ 9 ॥ 
सहस खे छल कउ उठि घाव ॥| 


(६६) 
कोटिश कम करता हुआ जो अहंकार करता है 


सो केवल कष्ट पाता है, उस के सय्र कर्म व्य्थ है। 

जो अनेक प्रकार की तपस्या करता हुआ अहंकार करता दै। 

सो नरक और स्वर्ग में जा कर बार बार जन्म लेता है । 

अनेक यत्र करने पर भी जेल का मन द्वव्यता नहीं, 

कहो सो प्रभु दरार में (केस प्रफार जा सकता है ? 

जो अपने श्याप को भला कहाता है, 

भलाई उस के समीप नहीं आती | 

जिस का मन सब की धूलि बनता हैं, 

है नानक ! उस की सोभा निर्मल है ॥ ३॥ 

ज्ञव तक यह जीव जानता है कि मुझ से कुछ होता है, 

तब तक उस को कोई सुख नही । 

जब तक यह जानता ई कि में वडु करता हू', 

तब तक गण्भ योनि में फिरता है । 

जब तक यह किसी को शत और मित्र जानता है, 

तब तक निश्चल-चित्त नहीं है | 

जब तक मोह माया में मग्न है, तव तक उस को धरमरातज 
दूंढ॒ देता दे । 

प्रभु कृपा कर बन्धन टूदते है । 

है नावक | गुरू की कृपा से अहंता छूटवी है ॥ ४॥) 

हज्पयर कमा कर लाख निमित्त उठ कर दौडता है। 


( १०० ) 
तृपति न॑ आये माइआ पाछे पाव ॥ 
अनिक भोग विस्िआ के करे ॥ 
नह तृपताव सपि खपि मरे ॥ 
विना संद्ोस नहीं कोऊ राजे ॥ 
सुपन मनोरथ बृथे सभ काजे ॥ 
नाम रंगि सरव सुसु होइ ॥ 
बृडभागी किसे परापति होइ॥ 
करन करावबन आपे आपि ॥ 
सदा सदा नासऊ हरि जापि ॥ ४ ॥ 
करन करावन करने हार | 
इस के हाथि कहा वीचार ॥| 
जैसी इसंटि करे तेसा होइ || 
आपे आपि आपि प्रभु सोइ ॥| 
जो फिछु कीनो सु अपने रगि ॥ 
सभ ते दूरि सभहू के सगि ॥ 


वृत्ची देसे करे विवेक ॥ 

आपहि एक आपहि अनेक || 

मरे न पिनसे आए न जाइ | 

नानक सद ही रहिआ समाद ॥ ६ ॥ 
आपि उपदेस समझे आपि ॥ 


€ १० ) 
माया फो इकत्र करते तृप्त नहीं होता । 


विपियों (माया) के अनेक भोग करता है । 

सृप्त नहीं होता | खप खप के मरता है | 

सन्तोप बिना कोई आदमी तुप्ठ नहीं होता । 

स्वप्त-मनोरथ सम उस के सब कार्य व्यर्थ दे | 

नाम रंग कर सर्व सुख प्राप्त द्ोते दे, 

परन्तु स्गो नगम रंग किसी वड़मागी घुरुप को प्राप्त होता है। 

करने श्रौर कराने वाल्य ग्राप ही श्राप है। 

हे नामक ! जीव सबेदा निल्य प्रभु को जप ॥ ५॥ 

करने कराने और करने वाला आप है। 

इस (जीव) के हाथ कहां कोई तिचार हे । 

प्रभु जत्ती दृष्टि करता है जीव वसा बनता है । 

(क्यं'किे) सो तीन काल में स्वयं ही है | 

जो कछु उस ने किग्रा है सो अपनी मौज में! किया है 

(अज्ञानवश दृष्टि में' नहीं आता, अत; एवं) सब से दूर दे 
(व्यापक होने के कारण) सब के संग है । 

स्थयं दी समझता है देखता है योर ब्रिचार कय्ता है। 

स्पयं ही एक है और स्वयं ही अनेक है । 

मरता नहीं, विनसता नहीं, न आता है, न जाता है | 

दे मानक ! प्रभु सवेदा सब में समा रहा है ॥ ६॥ 

जाप ही उपदेश करता दे और आप ही समगता है | 


( १०२ ) 
आपे रचिआ सभरके साथि ॥ 
जापि कीनो आपन विसथारु ॥ 
सभु कछु उसका ओहु करने हारु ॥ 
उसते मिन कहहु किछ होइ ॥ 
थान थनंतरि एक सोइ ॥ 
अपुने चलित आपि करण हार ॥ 
कठतक करे रंग आपारु॥ 
मन महि आपि मन अपने माहि ॥ 
नानक कीमति कहनु न जाइ॥ ७॥ 
सत्ति सति सत्ति प्रभु सुआमी ॥ 
गुरप्रसादि किने वसिआनी ॥ 
सचु सचु सच समु कीना॥ 
कोटि मधे किने विरले चीना॥ 
भला भला भछा तेरा रूप ॥ 
अति सु दर अपार अनूप ॥ 
'निरमल निरमछ निरमछ तेरी वाणी ॥ 
घटि घंटि सुनी सबन वरुयाणी ॥ 


पविन्न पवित्र पवित्र पुनीत ॥ 


नामु जप नानक मनि ग्रीति॥ ८॥ १२! 


( १०३ ) 


स्वयं टी सब के संग सच रहा है। 

स्वयं ही किया है अपने थ्राप का विस्तार | 

सब कछ्ठु उस का है, क्योंकि वह रचने वाला है। 

उस से भिन्न कछु होता है तब कहो ? 

हर स्थान में वह शाप ही है । 

अपने खेल आप ही कर रहा है। 

अपार रंगो के कौतक करता है | 

जीव में स्वयं वसता है और जीय उस में वसता है। 

है नानक ! उस की कीमत नहीं कही जाती || ७ ॥ 

प्रश्नु स्वामी आदि मध्य गौर गन्त में सत्य है। 

यह बात गुरू-कृपा से फिसी एक महां पुरुष ने कही दे | « 

आदि मध्य और अन्त में सव सत्य ही स॒त्य किया है। 

यह सत्य स्वरूप करोड़ों में! कसी एक ने जाना है। 

आदि मध्य और यन्‍्त में, है प्रभु ! तेरा रूप भला है। 

अति सुन्दर अपार और यजुपम हे 

तीनो काल में ठेटी वाणी निर्मल है | 

प्रत्येक हृदय में सुणी जाती है, अपने श्रवर्णों संग सुन कर 
मे नेभीकथन किया है । 

(कथन करने वाले, थयण करने वाले, घारश करने वाले सौर 
धाग्ण कराने वाले) यह सब ही पवित्र है । 

अतः एव, दे नानक ! प्रभु का दास प्रीति पूर्वक नाम जपता 
ह६॥८॥७ १२५॥॥ 


( १०४ ) 
सलाकु 
संत सरनि जो जनु परे सो जतु उधरन हार ॥ 
संत की निदा नानका वहुरि वहुरि अवतार ॥ १॥ 


खसपटदी ॥ 


संत के दूख़नि आरजा परे ॥ 

संत के दूखनि जम ते नही छुट ॥ 

संत के दृखनि सुखु सभु जाइ॥ 

संत के दूर्साने नरक महि पाई ॥ 

संत के दूखनि मति होइ मलीन || 

संत के दूसनि सोभा ते हीन ॥ 

संत के हते कउ रखें न कोई ॥ 

संत के दूखनि थान असट हो३ ॥ 

संत कृपाल कृपा ने करे ॥ 

नानक स'त संगि निदक भी तरे ॥ १॥ 


संत के दूखनि दे मुखु भवे ॥ 

संतन के दखनि काग जिउ छबे ॥ 

सं तन के देखनि सरप जोनि पाइ ॥ 
संत के दुर्सान जिगद जोनि किरमाइ॥ 
संतन के द्खनि तुसना महि जले | 


( १०४ ) 
सुलोकु 


जो पुरुष सन्त्र-शरण में पड़ा दे सो तरते योग्य हैं। 


हैं नानक ! सन्त-निन्‍्दा बार बार जन्म देने वाली है। 


अलटपदी ॥ 


सन्‍्ते को दूषण लगाने से आयु कम होती है। 
सन्त को दूपण लगाने से जीव यम ले नहीं छूटता | 
सन्त को दूपण लगाने से सव सुख दूर हो ज्ञाता है। 
सन्त को दूपण लगाने से नरक में डाला जाता हैं । 
सन्त को दूपण लगाने से बुद्धि मलिन हो जाती है । 
सन्त को दूषण लगाने से जीव शोभा से रहित हो जाता है । 
सन्त के फटकारे हुवे की कोई रक्षा नहों कर सकता ! 
सन्त को दूपण लगाने से जीव स्वस्थान से भ्रष्ट हो जाता है। 
कृपालु सन्त यदि इपा करें, 
हैं नानक ! तब सनन्‍्तर्-मेन्दक भी साधुलसंग से तर 
ज्ञाता है ॥ १॥ 
सन्त को दूषण छगाने से मुख फिर जाता है। 
सस्त को दूषण लगाने से काक सम बोलता है | 
सन्त को दूपण लगाने से सर्प-योनि पाता है । 
सन्त को दूषण लगाने से कीड़े आदि टेढ़ी योनि पाता है। 
सन्त को दूपण छगाने से तृप्था रुप अप्नि में जलता है। 


( १०६ 2 
संत के दूखनि सभु को छले ॥ 
संत के दूसनि तेज सभु नाइ ॥ 
संत के दूखनि नीच नीचाइ ॥ 
संत दोखी का भाउ को नाहि॥ 
नानक संत भाव ता ओइ भी गति पाहि॥ २॥ 
संत का निदकु महा अतताई ॥ 
संत का निदकु खिनु टिकनु न पाई ॥ 
संत का निदकु महा हतिआरा ॥ 
संत का निदकु परमेसुरि मारा ॥ 
संत का निदकु राज ते हीनु ॥ 
संत का निंदकु दुखीआ अरु दीनु ॥ 
संत के निंदुक कउ सरव रोग ॥ 
संत के निंदक कं सदा विजोग ॥ 
संत की निदा वोख महि दोख ॥ 
नानक संत्र भावे ता उस का भी होइ मोखु ॥ १॥ 
संत का दोखी सदा अपवितु ॥ 

स'त का दोखी किसे का नही मितु ॥ 
संत के दोखी कठ डानु छागे॥ « 
संत के दोखी कउ सभु तिआगे || 
संत का दोखी महा अहंक़ारी | 
संत का दोखी सदा विकारी ॥ 


५ € १०७) 
सन्त को दूषण लगाने वालेको हरएक ज्ञीव कपटीप्रतीत होतादँ। 
साधु को दृषण लगाने से सब प्रताप नष्ट हो जाता है। 
साधु को दूपण लगाने से जीव महां नीच से नीच हो जाता है। 
सन्त-दोपी का कोई ठिकाना नहीं हैं| 
हे नानक ! सन्‍्त-निन्‍्दक भी सन्त-कृपा से मुक्त होता है ॥ २॥ 
सन्त-निंदक अत्याचारी है| हि 
सन्त-निंदक क्षण मात्र भी कहीं ठहरना नहीं पाता | 
सनन्‍्त-निंदक महा हत्यारा दे । 
सन्त-निंदक परमेश्वर का मारा हुआ है| 
सन्त-निंदक तेम प्रताप से बिहीन होता है। 
सन्त-निंदक दुःखी ओर दीन होता है। 
स्ाधु-निंदुक को सब रोग खगते है' | 
साशधु-निदक को सदा (प्रभु से) वियोग रहिता है । 
उन्त-निंदा दोषों में सब से बड़ा दोष है। 
हे नानक | सन्त-निंदक की भी सन्त-कृपा से मुक्ति होती है ।३॥ 
सन्‍्त-दोपी सदा अपवित्र है। 
सन्त-दोषी किसी का मित्र नहीं बनता । 
सन्त-दोपी को (धर्म राज का) दुण्ड लगता है । 
सन्त दोषी को सब त्यागते है | 
सन्त दोषी महां अहंकारी है । 
सन्त-दोपी सदा विकारों में रहता दे । 


का 
संत का दो्खी जनम मर ॥ 
संत की दूखना सुस ते टरें ॥ 
संत के दोसी कउ नाही ठाउ ॥ 
नानक संत भाव ता छए मिलाइ ॥ ४ ॥ 


संत का दोखी अ्रघ धीच ते टूटे ॥ 

संत का दोसी किते काजि न पहचे ॥ 
संत के दोखी कठ उदिश्लान अमाईऐ॥ 
सत का दोखी उम्नड़ि पाईऐ॥ 

सत का दोखी अंतर ते थोथा ॥ 

जिउ शाय बिना मिरवक की दोश 0 
संत के दोखी को जड़ किछ नाहि।। 
आपन वीजि आपे ही खाहि ॥ 


स'त के दोखी कउ अपर न राखनहारुता 
नानक स त भाव ता लए उबारि ॥ ५॥ 


संत का दोखी इउ विललाइ || 

जिउ जछ बिटून मछुछी तड़फड़ाइ॥ 
संत का दोखी भूखा नही राजे ॥ 
जिंउ पावकु ईधनि नहीं भ्ापे ॥ 

स'त का दोसी छुटै इकेछा ॥ 


€ १०६ ) 
सन्त-दोपी जन्मता और मरता है 
सन्त को दूपश लगाने से जीव सुख-विहीन रहता है | 
सल्त-दोपी का कोई ठिकाना नहीं है! .*, 
है नानक! यदे सन्त चाह तब उस (निंदक) को भी मिल्रा 
हछेता है ॥ ४ ॥ हं 
सन्त-दोषी थर्व बीच से टूटता है । 
सनन्‍्व-दोषी का कोई कार्य्य पूर्ण नहीं होता । 
सन्त-दोपी उद्यान में रखता भूले हुये को तएह भदकता है, 
आर कुप्रार्ग में पडा रहिता है| 
सन्त-दोपी ग्ंदर से खाजी होता है माव सव-एण-रहित है, 
जैसे श्वात बिन मृतक शरोर होता है ( 
सन्त-दोपो का कछु मूल नहीं होता । 
को अपना किये का फल आप ही भोगता है म्राब संँद-कर्मोा 
के मंद-फल को भोगता दे । 
खन्‍्त-दोयो का गोए कोई रक्षर नहीं है। 
है मावक ! एदि सन्त चाहे तव उस निदक छा भो उद्धार 
कर खेता है ॥ ५ ॥॥ 
सन्व-दोषी इस प्रकार विज्ञाप करता है, ५ 
जसे जद-विद्दीन' मछली तड़पती है । 
सन्त दोषी सबेदा भूखा है दम नहीं द्वोवा, 
जैसे यप्मि काए्ट से तप्त नहीं होती 4 
सन्त्र झा होपी इकेजा ही रह आता है) 


€ ११० ) 
जिउ बूआइ_ तिलु खेत माहि दुद्देला ॥ 
संत का दोखी धरम ते रहत॥ 
संत का दोखी सद्‌ मिथिआ कहत | 
फकिरतु निदक का घुरि ही पहआ 0 
नानक जो तिसु भावे सोई थिश्रा ॥ ६॥ 
स'त का दोखी विगड़रूपु होइ जाइ || 
स'त के दोखी कउ द्रगह मिले सनाइ॥ 
संत का दोखी सदा सहकाईऐ॥॥ 
संतफा दोखी न मरे न जीवाईऐ ॥ 
संत के दोखि की पुमै न आसा ॥ 
स'त का दोखी उठि चले निरासा ॥ 
रत के दोखी न तृसटे कोई॥ 
जैसा भाव तेसा कोई होइ ॥ 
पुइआ किरहु न मेंटे कोइ ॥ 
नानक जाने सचा सोइ॥ ७॥ 
सभ घट तिसके ओहु करनेहार॥ 
सदा सदा तिस कठ नमसकारु॥ _ 
ग्रम की उसतति करहु दिनु राति ॥ 
सिसहि घिआपवहु सासि गिरासि ॥ 
सभु कछु वरते तिस का कौआ ॥ 
जैसा करे तैसा को थी ॥ 


५052० ७०४, , 0 रह) 
जसे ज्षेलों के खेत में चुआढ़ दुःखी रहता ६। 
सन्‍त-दीपी घर्म-रहित होता है । 
सन्त-दोषी सर्वदा मिथ्या वचन बोलता है । 
मिंदक का यह निंदाबाल्ा स्वभाव यदि से ही चला आता है| 
है नानक ! जो प्रश्न को भाता है सो होता है ॥ ६॥ 
सन्त का दोषी अध्-मुख हो जाता है | 
सन्सत-दीपी को परल्ोक मे दुगड ।मेलता दे | 
सन्त का दोपी सदा सहकाईता है, अर्थात 
सन्त-दीषी न मरता है, न जीता है, भाव थति दुखी होता है | 
सन्त-दोदी की जाशा एण नहीं होती । 
सन्त-दोषी (संसार से) निराश ही उठ कर जाता है। 
सन्त को दूपण लगाने से कोई स्थिर नहीं होता । 
जैसा प्रह्ु को मात है बसा हो जाता दे । 
कर्मानुसार जो संसकार दन गये हैं सो कोई नहीं मेट सकता | 
है नावक ! (इस वात को) प्रभु स्वयं ही जावता है॥ ७ ॥ 
सब आकार उस प्रभु के बनाये हुए हैं, वही करने वाला दे । 
सदा उस को नमस्कार दे। 
दिन रात सदा प्रभु-घतुति करो । 
श्वास श्वास उस का ध्यान करो ! 
सब कछु उस का किया हो रहा है । 
जैसा कोई कर्म करता है बेसा हो जाता है ३ 


( ११२ ) 
अपना खेलु आपि करनेहारु ॥ 
दूसर कउनु कहे वीचाए ॥ 
जिसनो कृपा करे तिसु आवन नामु देड |। 
वडभागी नानक जन सेइ ॥| ८॥) १३ | 
सलोकु 
तजहु सिआनप्र सरि जनहु सिमरहु हरि हरि राह ॥ 


एक आस हरि मनि रसहु नानक टूखु भरमु भउ जाइ। 


असपटदी ॥ 
मानुख को टेक वृथी सभ जानु ॥ 
देवन कउ एके भगवानु ॥ 
जिसके दीए रहें अघाइ॥ 
बहुरि न तृसना छागे आइ॥ 
मारे रासे एको आपि )) 
भानुख के किछ नाही हाथि॥ 
तिसका हुकमु बूजि सुसु होइ॥ 
तिसका नाम रसु कंठि परोह ॥ 
सिमरि सिमरि सिमरि ग्रभु सोश ॥ 
नानक विघनु न छागे कोइ॥ १॥ 
उसतति मन महि करि निरंकार ॥ 


(११३ ) 


अपना खल जाप ही करने वाला है। 
दूसरा और कौन इस विचार को कथन करे? 
प्रभु जिस पर कृपा करता है उस को अपना नाम देता है । 
हैं नानक | सो पुरुष बड़े भाग्यवाला है ॥ ८॥ १३ ॥ 
सलोकु 
हे बुद्धिमान पुरुषों | अपनी चतराई को त्याग कर क्यल प्रमु 
स्मरण करो | 
एक ईश्वर की आशा मन मर स्घो, श्री जगत गुरू जी कहते 
तब दु:ख, अ्रम और भय दूर हो जायेगा ॥ १॥ 
असटपदी ४ 
मजुप्य की ठेक सब व्यर्थ जान । 
देन वाला एक भगवान्‌ है, 
जिस के दिये दान से यह जीव दृप्त होता है, 
(और) पुनः तृष्णा आकार नहीं व्यात्ती ! 
भारने ओर रखने वाला एक आप ही प्रभु है । 
भनुप्य के हाथ में कुछ भी नहीं । 
प्रभू-आजा मानने में खुख होता है, 
(अत; एव) प्रभु नाम को परो कर क्ठ में धारण करो। 
सदा प्रभू-स्मरण करो | 
है नानक ! पुनः कोई विच्न नहीं लगेगा ॥ १॥ 
मन में इंश्वर-स्तुति कर | 


€ ११४ ) 
करि मन भेरे सति प्िउहार ॥ 


निरमछ रसना अंमृतु पीठ ॥ 
सदा सुद्देला करि लेहि जीउ॥ 
नेनहु पेखु ठाकुर का रंगु ॥ 

साथ संगि विनसे सभ सं गु ॥ 
चरन चलउ मारगि गोविद ॥ 
मिट॒हि पाप जपीए हरि विंद ॥ 
कर हरि करम खवनि हरि कथा ॥ 


हरे दरगह नानक ऊजल मथा ॥ २॥ 
बडभागी ते जन जग माहि ॥ 

सदा सदा हरि के गुन गाहि॥ 

राम नाम जो करहि वीचार ॥ 

से धनव॑ंत्त गनी सं सार॥ 

मनि दनि मुखि बोलहि हरि मुर्खी ॥ 


सदा सदा जानहु ते सुखी ॥ 

एको पकु एक पछाने ॥ 

इत उत की ओहु सोझा जाने ॥ 

नाम संगि जिसका मनु मानिआ॥ 
नानक तिनहि निरंजनु जानिआ॥ ३॥ 
गुर प्रसादि आपन आए सुझे ॥ 


( ११४) 
है मेरे सन यह सच्चा व्यवहार कर । 


निर्मल जिह्ा से अस्त पान कर | 

इस प्रफार अपने मन को सदा सुखी कर ले | 

नेत्रों से परमेश्वर रंग को देख ) 

साधु-संगति कर, मिस से सव कुसंगादि नाश हो ज्ञाय। 

चरणों कर गोविन्द-प्राप्ति के मार्ग में चल | 

क्षण मात्र हरिनाम जपने से पाप मिट जाते हैं। 

हाथो से हरि-प्राप्ति का कम कर और कानों से हसि-कथा 
श्रवण कर। 

हैं नानक ! तेरा मस्तक हरि-लोक में उजल्ला होगा ॥ २ ॥ 

बह जन सत्तार में वडभागी है, 

मो सबंदा वाहिगुरू-गुण गाते दे । 

जो राम-नाम का जेचार करते है, 

सो ससार में बलवान गिने आते है'। 


जो मन, तन और मुख से द्वरिनाम उच्चारण करते है' 
वह प्रधान हे , 


आर उन को ही स्वदा खुबदी जानो । 

जो सदा कैब एक परमेश्वर को पहचानता है, 

वह लोक परल्लोक की सझ रखता है] 

मिस का सन नाम में दृड द्वो गया है, 

है नानक ! उसी ने निरंजन को जान निया दै ॥ ३ | 
गुर: कृपा कर जिस को अपना आप दृष्टि में' आया है, 


( ११६ ) 
तिसकी जानहु तूसना वुझे ॥ 
साध सं ग्रि हरि हरि जम्तु कहते | 
सख रोग ते ओहु हरि ननु रहत ॥ 
अनदिनु कौरतनु केवलु वस्यानु ॥ 
गृहसत महि सोई निरशनु ॥। 
एक ऊपरि जिसु जन की आसा ॥ 
तिसकी कटीएऐ जम की फासा | 
पाखहम की जिछु मनि भूख ॥ 
नानक तिसहि न लग दूख ॥ ४ ॥ 
जिस कउ हरि ग्रभु मनि चिति आवे ॥ 
सो स'तु सहेल्य नही डुछापे ॥॥ 
जिसु प्रभु अवुना किरपा करे || 
सो सेवकु कहु किसते डरे ॥ 
जेसा स तैसा हतटाइआ | 
अपुने कारण महिं आपि समाइशा ॥ 


सोधत सोधत सोधत सीशिआ ॥ 

गुर प्रसतादि ततु सभु बूझ्चिआ ॥ 

जग देखठ तथ सभ किछ मू लु ॥ 
नानक सो सखम सोई असथृलु ॥ ५॥ 
नह किछु जनम नह किछ मरे ) 
आपन चलितु आप ही करे ॥| 


( ११७ ) 
निश्चे करो कि उस की तृप्णा शान्त हो गई है । 


जो साधु-संगति में! मिल कर हरि-यद करता है । 
सो हरि-जन सब रोगों से रहित है। 

जो दर रोज फेवल हरि-कीतेन का व्याख्यान करता हर, 
सो गृद्स्य में' रह्दिता हुआ मी निर्वाण है । 

जिस पुरुष की शादा एक-परतेरवर पर है | 

उस की यम फांसी कट जाती है । 

जिस के मन में' केवल पारत्रद्म की ही भूख है, 

दे नानक ! उस्त को दुःख नहीं लगते ॥ ४॥ 
जिस को हरि-प्रभु मन में याद थाता दे, 

सो सुणी सन्त दे श्र डोलता नहीं । 

जिस पर अपना प्रभु कृपा कस्ता ड्र 

कद्दों सो सेवक किस से भय करे ? 


उस को जता प्रभु था बता दृश्टि में' आया है। 
उस को परमेश्वर अपनी सद सृष्टि में आप समायां हुआ 


दीखता है। 
उस ने पुन; पुन; विचार करने से निश्चे किया है, 
आर गुरू-कृपा 'से तत्तव स्वरूप को समझ लिया है | 
जब में देवता हू' तब सब कुछ वाहिगुरू ही दृष्टि में आता है। 
हे नानक ! सो वाहिगुरू ही गि्गु ण और सगुश स्वरूप है ॥श॥ 
ना कछु जन्मता दे न कछु मरता है। 
प्रभु अपने चरित्र आप करता है । 


( श्ृ८ ) 
आवनु नावनु दसटि अनहसटि |! 
आगिआकारी धारी सभ सृसदि ॥ 
शापे आपि सगल महि आपि ॥ 
अनिक ज्ञगति रचि थापि उथापि ॥ 
अविनासी नाही किछ खंड | 


घरण घारि रहिओ ब्रहमंड ॥ 
जरूख अ्रभेव पुरस परताप ॥ 


आपि जपाए त नानक जाप ॥ ६ ॥ 


जिन प्रभु जाता सु सोभावंत॥ 
सगल स सार उधर तिन मंत ॥ 
प्रभ के सेवक सगछ उधारन ॥ 
प्रभ के सेवक दूख विसारन ॥ 
आपे मेलि छए किरपाल ॥ 


गुर का सवदु जपि भए निहाल ॥ 


उनकी सेवा सेई लागे ॥ 

जिसनो कृपा करहि बडभागे ॥ 

नाम जपत पावहि विखामु ॥ 

नानक तिन पुरख कउ ऊतम करि मानतु ॥ ७॥ 


(११६ ) 
आना जाना दृष्ट और धट्ट रूप 


सब सृष्टि प्रप्॒ ने अपनी श्राज्ञा-कर धारण की है| 

आप ही आप ई शोर सद में व्यापक आप दै। 

अनेक युत्तियों से रचना को रच के वनाता ओर नाश करताहै। 

परन्तु सत्र अविनाशी दे ग्रतणव उत्त का कछु (खंड) टुकड़ा 
नहीं। 

सब ब्रह्म ड की सृष्टि को धार रहा दे। 

उस पूर्ण पुरुष का प्रताप लख नहीं जाता, और मेद्‌ भी नहीं 

पाया जाता | 

है नानक ! यदि प्रभु आप अपना नाम किस्ती को जपाय तद 
जपा ज्ञाता हैं ॥ ६ ॥| 

जिन्दों ने प्रभु को जाना है सो सोमा थाले हैं । 

उन के उपदेश से सब संसार का उद्धार होता है । 

प्रभु-सेवक सब्र का उद्धार करने वाले है, 

प्रभु-छेवक दुः'ों को दूर करने वाले हैं, 

(क्योंकि) अपने सेवकों को परमेश्वर, जो क्ृपालु है, आप 
मिला लेता हैँ । 

(दृरि सेवक) गुरू उपदेश को जप जप कर सब दुः्खों से रहित 
हुए है । 

उन सेवकों की सेवा में वही छगता है, 

जिस बड़भागी पर प्रभु स्वयं कृपा करता दे । 

नाम जप कर जिन्‍्हों ने विश्वाम पाया है, 

दे नानझ ! उन पुरुषों को उत्तम करके मानों [ ७ ॥ 


( १२० ) 
जो किछु करे सु प्रभ के रंगि॥ 
सदा सदा वसे हरि संगि ॥ 
सहज सुभाइ होगे सो होई॥ 


करो हारु पछारी सोइ | 
प्र का कीआ जन मौठ लगाना ॥| 
जैसा सा तैसा हसटाना॥ 


जिससे उपने तिस माहि समाए॥ 


ओ३ मुख निधान उनहू वनि आए॥ 


आपस कउ आपि दीनो मानु ॥ 
नानक प्रभ जन एको जानु ॥ ८५॥ १४॥ 
सलोकु 
सरव कला भरपूर ग्रभ विरथा जाननहार॥ 
जाके सिमरनि उधरीएऐ नानक तिसु वलिहार ॥ १ ॥ 


असटपदी 
टूटी गादनहार गोपाल ॥ 
सरब जीआ आपे प्रतिपाल ॥ 
सगल की चिता जिसु मन माहि॥ 
तिसते बिरथा कोई नाहि॥ 


( १११ 2 

(मक्तमन) को कु करता है सो अपने प्रछु के रंग में करता है। 

सो सदा प्रभु के संग दसता है । 

स्व्रभाविक जो कछु होता है सो डोता है. (भा भक्त उस को 
प्रभू की रणा समठता है) 

करनहार परमेश्वर को ही पहचानता है । 

प्रभु का किया भक्तजनों को मोठा छगे हैं, 

क्योंकि उस ने परमेरयर को जैसा सो (सर्वव्यापक) है बसा 
देखा है । 

वह भक्त जन जित्त परमेश्वर से उत्पन्न होते द्वै", उसी में 
लबसीन हो जाते दे । 

सो (सुच निधान) परमेटयए उन भक्त जनों को ही बन माता 
भाव प्राप्त होता है । 

प्रभु अतने आप को याप॑ मान देता है| 

है नानक ! प्रभू और प्रभू-जव को पटक समझो ॥ ८॥ १४ ॥। 

सलोकु 

सब शक्तियों से प्रभु पूर्ण दे आर सब पीड़ा का जानने वाला है। 

जिस के स्मस्ण से उद्धार हो, श्री सतगुरू जी कहिते दई' हम 
उस पर बलिदार जाते दे'। 

असटपदी ॥ 
टूटी हुई को गांठने वाला स्वयं परमेश्वर ही दे, 
जो सद ज्ञीवों को स्वयं पालन करता है| 


जिस के मन मे' सब सृष्टि की चिन्ता है, 
उस परमेश्वर से खाली कोई नहीं रद्द सकता है । 


€ ११२ ) 
रे मन मेरे सदा हरि जाएि। 
अविनासी प्रभु आपे आपि ॥ 
आपने कीआ कह ने होइ ॥ 
जे सउ ग्राणी छोचे कोइ ॥ 
तिसु विनु नाहीं तेरे किछु काम॥ 
गति नानक जपि एक हरि नामु ॥ १ ॥ 
* रूपवंतु होई नाही मोह ॥ 
प्रभ की जोति संगल घट सोह ॥ 
धनवंता होइ किआ को गरव ॥ 
जा सभु किहु तिसका दीआ दरें ॥ 
अति सूरा जो कोऊ फहावे ॥| 


प्रभ की कला बिना कह धावे ॥ 
जे को होड़ वहे दातारु ॥ 
तिसु देनहारु जाने गावारु॥ 


चिसतु गुर ग्रसादि वूटे हउ रोगु ॥ 
नानक सो जनु सदा अरोगु ॥ २॥ 
जिउ मंद्र कउ थाम थंम्दनु ॥ 

तिउ गुर का सबदु मनहि असर्थमंनु ॥| 
जिउ पाखाण नाव चड़ि तरे | 

प्राणी गुर चरण छमत निसतरे ॥ 


5 (१२३ ) 
हूं मेरे मन तू” सदा हरी को जप | 


सो प्रभु अविनाशी और स्वयं-प्रकाश हैं। 

जीव का अपना फ़िया कडु नहीं होता, 

यदि कोई प्राणी सो वार भी चाहे । 

हे जीव ! प्रभू बना अर कोई पदार्थ तेरे काम नहीं। 

है नानक ! एक हरि-नाम जपने से मुक्ति प्रात्त होगी ॥ १॥ 
कोई रूपवान हो कर झपने रूप का अभिमान न करे। 

प्रमू की ज्योति ही सब घटो में शोभा दे रही है। 

घनवान हो कर कोई क्या अहंकार कर सकता है, 

जब सब पदार्य उस प्रभ्‌ के दिये है! । 

यदि कोई अपने आप को बहुत बद्दादुर कहाये (तब किस 


काम ?) 
(क्योंकि) प्रभु-शक्ति द्िता किस पर घावा कर सकता दै। 


यदि कोई दाता बन बैठे, 

तब उस धरृंढ को उचित हद कि अपने देने वाले प्रभू को ही 
दाता समझे हे 

सतगुरू की कृपा से मिस का अद्वंता रूप रोग नाश हो, 


है नानक ! सो जन स्वंदा निरोग दे ॥ २॥ 
जैसे मंद्रि को खम्भा थामता दे, 

बेसे गुरू का शब्द (चंचल) मन को थामता है । 
जैसे पत्थर नोँका पर चढ के तरता हैँ 

वैसे प्राणी गुरू-चसरणों मे! लग कर मुक्त होता दे । 


+ 


(६४२४ ) 
जिउ अंधकार दीपक परगातु ॥ 
गुर दरसनु देखि मनि होइ विगासु ॥ 
जिउ महा उद्आन महिं मारगु पावे [| 
तिंड साधू संगि मिलि जोति प्रगटावे ॥ 
तिन संवन की बाहउ धघूरि ॥ 
नानक की हरि छोचा पूरि ॥ ३॥। 
मन गूरख काहे विललाईऐ ॥॥ 
पुरव लिखे का लिखिआ पाईऐ ॥ 
दूख सूख प्रभ देवन हारु ॥ 
अवर तिआंगि तू तिसहि चितार॥ 


लो किठ करे साईं सुखु गन ॥ 
भूला कादे फिरहि अजान )) 
झूठन बसतु आई तेरे संग ॥ 
हूपटि रहिओ रस लोभी पतंग ॥ 
राम नाम जपि हिरदे माहि ॥ 
नानक पति सेती घरि जाहि॥ ४ ॥ 
जिसु बखर कं लेनि तू आइआ ॥| 
राम नामु संतन घरि पाइआ ॥ 
तजि अभिमालु लेहु मन मोलि ॥ 
राम नाम हिरदे महि तोलि ॥ 
छादि खेप संतह संगि चालु ॥| 


(श्शश ) 
जसे अन्धेरे मे दीपक का प्रकाश होता हैं, 


देसे गुरू का दशेन करने से मन अफुल्लित होते है। 

जैसे कोई मूला हुआ महाँ उद्यान में मार्ग पाके प्रसन्‍न होताएँ 

चेसे लाधु-संगति निजने से ज्योतिस्वरूप प्रकट होता है। 

में उन सन्‍्तों को धूल को मांगता है । - 

श्री सत्‌ गुरू जी कहिते दँ', हे धाहिगुरू ! यह इच्छा पूरे करो।३ 

है मूह मन क्‍यों विलाप करिये, 

जब सब कहु प्रारव्यानुतार ही पाना है । 

(कर्माहुसार) दुःख सुद्ध देने यात्रा प्रभु है, 

अतण्य और सब का परित्याग करके तू उस धनु को याद 
कर। 

जो कछु प्रभु करे तू उस को सुख करके मान । 

हे थ्रज्ञान वय। भूला फिरता दे? 

तरे संग कौन वल्तु आई थी ? 

है लोमी पतंग सम इन रसों में क्‍यों फंस रहा है ! 

हृदय में! केवल राम नाम जप | 

हे नानक ! इस तरह मान पूर्दक अपने घर को जा ॥ ४॥ 

जिस सौंदे को तू" लेने के ल्यि आया है सो राम-वाम-रूप 


सौदा सन्‍्तों के घर में पाया जाता है । 

अभिमान को त्याग के मन समर्पण कर इस मूल्य से उस सोदे 
को मोल ले, पुनः राम-नाम का हृदय में विचार कर।* 

इस खेप को लाद कर सन्‍्तों के संग चल | 


€ १२६ ) 
अबर तिआगि विसिआ जंजाल ॥ 
घंनि धंनि कहे सभ कोइ ॥ 
मुख ऊउजल हरि दरगह सोइ ॥ 
इहु वापारु विरका बापारे ॥ 
नानक ताऊँ सद बलिहारे ॥ ५ ॥ 


चरन साध के धोइ घोइ पीठ॥ 
अरपि साध कउ अपना जीउ || 
साथ की धूरि करहु इसनानु ॥ 

साथ ऊपरि जाईएऐ कुरवानु ॥ 

साथ सेवा वढमागी पाईऐ॥ 

साध संगि हरि कौरतनु गाईए ॥ 
झनिक विधन ते साधू राखे॥॥ 

हरि गुन गाइ अ॑ ठत रसु चासे ॥ 
ओऔट गही संतह दरि आइआ ॥ 
सरव सूख नानक तिह पाइआ ॥ ६ ॥ 
मिर्तक कउ जीवालनहार ॥ 

भूखे कु देवत आधार || 

सरव्‌ निधान जाकी दसटी माहि॥ 
पुरव लिखे का लहणा पाहि॥ 

सभु किछु तिसका ओहु करने जोगु ॥ 
तिसु बिनु दूसर होआ न होगु॥ 


कि (१३७ ) 
माया के झर सब झगड़े त्याग दे । 


तर हुम को सब कोई घन्प घनए कहेस | 
हरि-लोक में उत्नल-मुद्द शौर शोभा होगी । 
इस व्यारर का कोई उत्तत व्यापारी व्यावार करता है ! 


श्री सत्‌ गुम जी कहिते दे! हम उस पर सर्वदा बिहार जाते 
है ॥५॥ 
साधु के चरण घो घो के पाव कर | 


अपना मन साधु को समर्पण कर । 

साथ की धूलि में स्तान कर । 

साथ पर कुर्बान जाईये । 

साधुन्सेया बदे भागों कर प्राप्त होती दे । 

साधु-संग में हरि-कीर्तन गाईता है । 

अनेक पिप्नों से साधु बचा लेता दें | 

उब के संग में हरे-गुण गा कर यमृत रस चक्खा जाता है | 
जिस ने सन्तों की ओट ली और द्वार पर आए पडा, 

दे मावक ! सब खुब उस को प्राप्त हुये है ॥ ६ ॥ 
अह्ठु मूतक्र को (स्ात्मक) जिन्दगी देने वाला है, 

और भूछे को आधार देता है । 

सब पदार्थों के भंडार मिस की दृष्टि में है, 

जिस से जीत्र प्रवे निखे अनुसार नेते हैं, 

सब ऊुछ उस का है और वह करने को समर्थ दे, 
उस के बिना दूसरा ना कोई हुआ है और ना होगा । 


(श्श्न ) 
जपि जन सदा सदा दिल रैणी ॥ 
सभ ते ऊच निरमल इह करणी ॥ 
करि किरषा जिस कउ नाम दीआ )) 
नानक सो जनु निरमलु थीआ॥ ७॥ 
जाके मनि गुर की परतीति ॥ 

,तिस्तु जन आगे हरि प्रभु चीति॥ 
भगतु भगतु सुनीणे तिहु छोइ ॥ 
जाफै हिरदे एको होइ ॥ 
सचु करणी सचु ताकी रहत ॥ 
सचु हिरदे सति मुखि कहत ॥ 


साची हसंटि साचा आकार ॥ 
सचु दरते साचा पासारु ॥ 


पारत्रहमु जिनि सचु करि जाता ॥ 
नानक सो जनु सचि समाता ॥ ८॥ १५॥ 


सलोक 


रूपु न रेख न रंगु किछ त्रिहु गुण ते प्रभ भिन ॥ 
तिसहि बुज्ञाए नानका जिस होगे सु प्संन ॥ १॥ 


असटपदी ॥ 
अविनासी प्रभु मन महि राख ॥ 


€ श्र) 
है भतजन दिन रात प्रमु को जप! 
रप्र से ऊंची और निर्मेल कमाई यह है। 
जिप्त को प्रभु ने कृपा करवे' अपना नाम दिया है, 
है नानक ! सो जन निमेल हुआ है ॥ ७ ॥॥ 
जिध के सन में गुरूनचचनों पर विश्यास है, 
उस्त को हसि-प्रभ्नु याद आता है । 
तीन लोकों में वह मक्त मक्त करके सुना जाता है, 
जिस के हृदय में एक प्रभु होता दे | 
उस की कमाई और रहित सब सन्नी है । 
सत्य स्वरूप वाला ही उस के द्ृदय में है और मुख से भी 
सत्य ही कथन करता है। 
सच्ची ही उस की द॒ृ्ट हू और सच्चा ही उस का रूप है। 
सत्य में वर्तता है और सत्य ही संसार को आनता है 
(भाव हर जगद उस को प्रभु ही प्रभु दीखता है) । 
परमस्वर को जिस ने सत्यरूप कर जान लिया है, 


है नानक ! सो पुरुष सत्य में ही लिवज्ञीन हो जाता है॥८॥१५ 


मित्त का कछु रूप संग मोर चिन्ह नहां सा वाहगुरू 
अज्िगुणातीत दै। 


है नानक ! मिस के ऊपर प्रभु प्रसन्‍न होता दे उस को अपना 
बास्तरिक स्वरूप जनाता है । 


असटपदी ॥ 


है मन | अभिनाशी प्रभु को मन में! घारय कर, 


६ १३० 2 
मानुख को तू प्रीति तिआगु॥ 
तिसते परे नाही किछ कोइ ॥ 
सरव निरंतरि एको सोइ | 
आपे बीना आपे दाना ॥ 
गहिर गंभीरु गद्दी सुजाना ॥ 
पारब्रहम परभेसुर गोविंद ॥ 
कृपा निधान दइआल बखसंद ॥ 
साध तेरे की चरनी पाउ ॥ 
नानक फ मनि इहु अनराउ ॥ १ ॥ 
मनसा पूरन सरना जोगु | 


जो करि पाइआ सोई होगु॥ 
हरन भरन जाका नेत्र फोरु।। 


तिसका मंत्र न जाने होरु ॥ 


झनद रूप मंगछ सद जाके || 

सरव थोक सुनीअहि घरि ताके ॥| 

राज महि राज जोंग महिं जोगी ॥ 

तप महि तपीसरु गृहसथ महि भोगी ॥ 

घिआइ धिआइ भगतह सुखु पाइआ ॥ 

नानक तितु पुरख का किने अंतु न पाइआ | २॥ 
जाकी लोला की मित्ति नाहि॥ 


( १३१ ) 
आर मनुप्य-श्रीति को तू” त्याग दे । 
उस परमेश्वर से परे कछु कोई वस्तु नहीं है । 
सब छे निरन्तर सो एक ही है । 
स्वयं ही पहिचानने वाला और स्वयं ही जानने वाज्ा है। 
गहिर गम्भीर व्यापक और सुजान है। हे 
पासत्रद्म परमेश्वर ओर गोविन्द्‌ है। 
कृपा निधान दयालु घोर क्षमा करने वाला है ! 
हे प्रभो में तुमरे साधु के चरणों पर पड. । ., 


श्री जगत गुरू जी कहिते है' मेरे सन में यह प्रेम है ॥ १ ॥ 


प्रभु मन की इच्छा पूरी करने वाला व शरण पढ़े की सहायता 
करने वाला है। 


जो उस ने जीव के हाथ में दिया है सो होगा। 


जिस के एक निमप मात्र में सृष्टि का संहार और उत्पत्ति 
होती है, 


उस के मन्त्र भाव बिचाए को उस के बिना कोई दूसरा नहीं 
जानता | 


स्वयं अनन्द-स्वरूप है और उस के घर में सदा मंगल है' | 
उस के घर सत्र पदार्थ सुनने में आये है' । 

बह राजों में राजा और योगियों में योगी है । 

तपसिधयों में तपल्‍्वी और गृहस्थों में गृदृत्थी है । 

भक्त जनों ने उस का ध्यान धर के सुख पाया दे । 

हे नानक | उस बाहिगुरू का किसी ने अन्त नहीं पाया ॥ २॥ 
जिछ की क्षीज़ा का अन्त नहीं है । 


€ १३२ ) 
सगल देव हारे अवगाहि ॥ 
पिता का जनमु कि जाने पूठु ॥ 
सगल परीई अपुरन सूति ॥ 
सुमत्ति गिआनु विश्वानु जिन देंइ ॥ 
जन दास नामु घिग्रवहि से३ ॥ 
तिहु गुर महि जाकंउ भरमाए ॥॥ 
जनमि मरे फिरि आये जाए ॥ 
उच नीच तिस के अतथान ॥ 
जैसा जनावै तेसा नानक जान || ३ ॥ 
नाना रूप नाना जाके रंग ॥ 
नाना भेख करहि इक रंग ॥ 
नाना विधि कौनो विसथारु ॥ 
प्रभु अविनासों एकंकारु ॥ 
नाना चलित करे खिन माहि |) 
पूरि रहिओ पूरलु सभ ठाइ ॥ 
नाना विधि करि बनत बनाई ॥ 
अपनी कीमति आपे पाई॥ 
सम घट तिसके सम तिसके नाउ ॥ 
जपि जपि जीव नानक हरि नाउ ॥ ४॥ 


नाम के धारे सगले जंत ॥ 
नाम के धारे खंड ब्रह्मंड ॥ 


( १३३ ) 
जिस का अन्त लेते हुये सब देवते थकित हुए दे' । 
पिता-जन्म को पुत्र क्या जान सकता है ? 
रथ सृष्टि प्रभु ने अपने सूत में परोई दे। 
सुमति-क्ञान और ध्यान जिन को प्रभु देता है ! 
शेसे जो भक्त जन उस के नाम रो घ्याते दे । 
जिस को तीन गुणों में प्रमाता दे 
सो अन्म कर आता है ओर मर कर जाता है | 
ऊच नीच आदि स्थान उस के रच हुए दे' । 
है नानक ! जैसा मिस को जनाता दे दैसा कोई जानता है॥३॥ 
अनेक रूप आए अनेक जिस के रंग है, 
वह मनेक वेप कर्ता हुया वन एक रंग में रहता है । 
अनेझ्य प्रकार का रिस्‍्तार जिस ने किया दे, 
सो प्रभु विनाशी और एकंकार भाव एक रस है। 
अनेक चरित्र क्षण भें करता दे! 
सो पूर्ण प्रभु सब स्थानों में पूर्ण द्वो रदा दे । 
अनेक सुफ्तियों से संतार की जित ने रखना बनाई दूँ, 
अपनी कीमत (बड़ाई) आप ही जानता दे । 
सथ घट और सब स्थान उस के है । 
हे नानक ! जीव उस का नाम जप कर जीता है (थथ जीवन 


प्राप्त करता है)॥ ४ ४ 
सब जस्तु नाम (सर्व व्यापक ईश्वर) के आपार (आश्रय) दे। 


सव खंड और ब्रह्म ड॒ नाम के ग्राश्रय दे | 


( १३४ ) 
नाम के थारे सिमृति वेद पुरान ॥ 
नाम के घारे सुनन गिआन घिआना 
नाम के घारे आगास पाताल॥ 
नाम के भारे सगल् आकार ॥ 
नाम के घारे एरीआ सम मवन | 
नाम के संगि उधरे सुनि खबन ॥ 


करि किरपा डिसु आपने नामि छाए ॥ 

नानक चउये पद महि सो जनु गति पाए॥ ५॥ 
रूपु सति जाका रुति असथानु॥ 

पुरखु सति फेवल परधानु ॥| 

करतूति सति सति जाकी वाणी ॥ 

सति पुरखु सभ माद्दि समाणी ॥ ' 

सति करमु नाकी रचना सति॥ 

मूलु सति सात उतपति ॥ 

सति करणी निरमल निरमछी ॥ 

जिसहि वुझोए तिसहि सभ भी ॥ 


सततिनाएु प्रम का सुखदाई ॥ 

बिखासु सति नानक गुर ते पई॥ ६ ॥ 
सत्ति वचन साथू उपदेस ॥ 

संत ते जन जाके रिंदे प्रदेस |] 


. (१३४) 
चेद पुराण व मृतियां आदि घर्म्मे पुस्तक नामन्आाधार पर है' । 


सुनना, जान झोर ध्यान सव नाम के द्ाश्रय है | 
आकाश और पाताल सब नाम के आधार पर है | 
सब सवरूप नाम के आछार पर है । 
सब पुरियां और लोक नाम के आश्रय है । 
कानों से सुन कर नाम के संग से जोव संतार समुद्र से तर 
गये है । 
चाहिगुरू कया कपझ मित को अरते नाम में लगाव, 
है नानक ! चतुर्य पद्‌ में' जा कर सो पुरुप मुक्ते पाता हे ॥५॥ 
जिस का रूप और सथान सत्य है । 
सो सत्य पुरुष द्वी केवल प्रवाव ई । 
जित की (करतूत) करणी आए बाणी सत्प है, 
सो सत्य पुरुष सद में समा रहा है । 
जिस कर्म झोर रचना भीध्सत्य है, 
सो कारणरूप से ओर कार्यरूप से भी सत्य है । 
जिस की कप्णी सत्य है झोर जो निर्मक्ष से विर्मल है, 
यह प्रभु 'जेस जांव का सुझाता है, उत्त ज्ञाव का सब भर्ती 
प्रतीति होती है । 
चुसे प्रभु का शति-नाम सुखदाई है । 
है वानक ! यह सत्य विर- प संतगुरू से प्राप्त दोजा दे ॥ ६॥ 
साधु फा उपदेश ही सत्य दचन दै। 
सो पुरुष सत्प दे मिस के द्वदय में सत्य का प्रवेश है। 


( १३६ ) 
सति निरति वृझ जे कोइ ॥ 
नामु जपत ताकी गति होइ ॥ 
आपि सति कीआ समभु सत्ति ॥ 
आपे जाने अपनी मिति गति ॥ 
जिसकी सस्टि छु करनेहरू॥) 
अबर न बूझि करत बीचार ॥ 
करते की मिति न जाने कीआ ॥ 
नांनक जो तिमु भाव सो बरतीआ || ७॥ 
विसमन विसम भए विसमाद ॥ 
जिनि बूझिआ तिसु आइआ स्वाद ॥ 
अभ के रंगि राचि जन रहे ॥| 
गुर के वचनि पदारथ लहे ॥ 
ओइ दाते दुख काटनहार॥ 
जाके संगि तरे संसार ॥  * 
जन का सेवकु सी वढभागी ॥ 
जन के संगि एक लिव छागी॥ 
गुन गोविदु कौरतनु जनु गावे ॥ 
गुर प्रसादि नानक फलु थावे॥ झ १६ ॥ 


सलोकु 
आदि सचु जुगादि सचु ॥ 
हैं भि सचु नानक होसी भि सच ॥ १॥ 


€ १३७ ) 
यदि कोई सत्य को निर्शेय कस्के समझ ले, 
तद नाम जप कर उस की गति होती हई। 
सवय॑ प्रभु सत्य दे उस की रचना भी संव सत्य स्वरूप दे | 
त्तो वाहिगुदू अपनी मर्यादा और गति को स्वयं ही जानता दै। 
जिस को यह सृष्टि है सो स्वयं ही करने वात है । 
आर कोई उस्त को समझ नहीं सकता यदि ब्रिचार भी करे ! 
कर्ता की मर्याद को किया हुआ (जीव) नहीं जानता | 
हे नानक ! जो प्रभु को भावा दे सो वर्तता है ॥ ७)। 
जीव बहुत ज्यादा आश्रय और हेरान हुये है', 
(परन्तु) जिस ने उस को समझा है उसी को आनन्द आया है। 
सो जन प्रमु-रंग मे' राच रहे है” । 
गुरूवचन द्वारा उन्‍्हों ने नाम-पदार्थ पाया है । 
वह औरों को भी नाम की दात दे कर दुःख काटने वाले है । 
जिन के संग लग कर संसार तरता है । 
जो ऐसे भक्तजनों का सेवक दे सो वढ़भागी है। 
देसे भक्तजनों के संग से एक रस लिव लगती है । 
चुन; वह सेवक गोविन्द-गुण और कीतेन को गाता है। 
शी सतगुरू जी कहिते है' सतगुरू-कृपा से मुक्ति रूप फल पाता 


हैं॥ ८॥ १६॥ ध 
सलोकु 
बाहिगुरू आदि में सत्य था। युगों के आदि मे भी सत्य था । 
अब भी सत्य दै। हे नानक ! आगे भी सत्य होगा | 


€ श्इृ८ ) 
अतलटपदी ॥ 
चरन सति सति परसन हार ॥ 
पूजा सति सति सेवदार ॥) 
दरसनु सति सति पेसनहार ॥ 
नाप सति सति घिआवनहार ॥ 
आए सति सति सभ धारो ॥ 


आपे गुरा आप गुणकारी ॥  « 

सब॒दु सति सति प्रभु वकता ॥ 

सुरति सति सति ज्ञसु छुनता ॥ 
बुसुनहार कठ सति सभ होद ॥ 

नानक सति सत्ति प्रभु सोइ॥ १॥ 
स्ि सहपु रिदे निनि मानिआ ॥| 
करन झरावन तिनि मूलु पछानिश्ा ॥ 


जाए रिदे विस्वासु प्रभ आाइआ ॥ 

तु गिआनु तिसु मनि प्रगटाइआ। ॥ 
से ते निरभउ होइ वसाना | 

जिस ते उपजियआ्रा तिसु माहि समाना ॥ 
वसतु माहि ले वसत गडाई।॥। 

ता कउ मिन न कहना जाई ॥ 

बूप्ते वूअनहार विवेक ॥ 


( १३६ ) 
असटपदी ॥ 
प्रभु के चरण मो सत्य है और सुपर्श करने वाले भी सत्य है'। 
हरि प्रजा भी सत्य है और सेवा करने वाले भी सत्य है| 
वाहिगुरू-दशंन भी सत्य दे और दुशन करने वाले भी सत्यह 
गोगिन्द-नाम भी सत्य है और घ्याने वाले भी सत्य दे । 
प्रभु स्पय॑ भी सत्य हैं! और सब सृष्टि जो उस ने घारन की है 
वह भी सत्य है। 
स्व ही गुण-रूप हे और स्वय॑ दी गुण करने वाला है । 
शब्द भी सत्य दै ओर प्रभु-र॒पश फरने वाला दत्ता भी सत्यह। 
ध्यान सत्य है और प्रभु-सुपश अवण करने बाला भी सत्य ई। 
आत्म दर्शी पुरुष के किए सब सत्य ही है। 
है नानक ! सी प्रभु सबंदा सत्य ही है॥ १॥ 
सत्य स्वरूप को जिस ने हृदय में धारण किया हैं, 


उस ने मूल रूप थाहिमुरू को घरने ओर कराने वाला 
पहचाना है। 


जिस के हृदय में प्रभु-गिश्वास था गया है, 

उस के मन में तत्तव ज्ञान प्रकट हुआ दे । 

भय से निर्मय हो कर सो संसार में बसता दे । 

ज़स से वह उत्पन्न हुआ था उस में किव-तीन हो गया ई। 
एक बछ्तु में जय वस्तु मिक्रा दी गई, 

तब उस को उस से मिेन्न नही कहा ज्ञाता। 

इस धात को ज्ञान द्वारा समझने वाला समगझता दे । 


€ १४० ) 
नाराइन मिले नानक एक ॥ २॥ 
ठाकुर का सेवकु आगि्ञाकारी ॥ 
ठाकुर का सेवकु सदा पूजारी ॥ 
ठाकुर के सेवक के मनि परतीति ॥ 
ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥ 
ठाकुर कठ सेवकु जाने संगि ॥ 
प्रम का सेवकु नाम के रंगि ॥ 
सेवक कउ प्रभ पालनहारा ॥ 
सेवक की राखे निरंकारा ॥ 
सो सेवकु जिसु दइआ ग्रभु धारे ॥ 
नानक सो सेवकु सांसि सार्सि समार ॥ ३॥ 


अपुने जन का परदा ढाके ॥ 

अपने सेवक की सरपर राख ॥ 

अपने दास कउ देह वडाई॥ 

अपने सेवक कउ नामु जपाई ॥ 

अपने सेवक की आपि पति राले ॥ 

ता की गति मिति कोइ न लाखे ॥ 

प्रभ के सेवक कठ को न पहुचे ॥ 

ग्रभ के सेब ऊच ते ऊचे ॥ 

जों प्रभि अपनी सेवा छाइआ॥ 

नानक सो सेवकु दहदिसि प्रगटाइआ ॥| ४॥ 


४ ( १४१ 2 
हैं नानक ! वह एक नारायण में मिले है' ॥ २॥ 


भ्रमु का सेवक प्रभुन्माहा में चलता दे । 

यादियुर का सेवक सदा उस की पूजा में रद्रता है | 
ठाकुर के सेरक के मन में पूर्ण प्रतीति होती है । 
बादिशुरू के सेवक की रीति अति निर्मल होती दे । 
गोविन्द का सेवक गोविन्द को संग जानता है । 
वाहिगुरू का सेवक तदा नाम रंग में रंगा दे । 

चेसे सेवक का पालक स्वयं प्रमु है | 

सेवक की ला निरंकार स्वयं रखता दे।... 
सेत्रक सो दे जिस पर स्वयं प्रमु कृपा करता है । 

है नानक ! सो सेवक श्यास श्वास प्रमु-स्मरण करे है ॥ ३॥ 


थाहिगुरू अपने सेवक का पड़दा स्वयं ढांकता दे | 

चाहिशरू अपने सेवक की कथा अवश्य राखता दे । 

बादिगुर अपने सेवक को स्वयं बढ़ाई देता है । 

चाहियुरू अपने संवक से अपना नाम जपाता है । 

वाहिगुरू अपने सेवक का मान आप रखता दे | 

उस वाहिगुर की गति ओर मर्य्याद को कोई जान नहीं सकता। 
प्रभ्मु के सेवक की समता कोई नहीं कर सकता | 

(काप्ण कि) प्रमु-सेवक ऊंचे से ऊंचे है । 

जिस को प्रभु ने अपनी सेवा में लगाया है, 

है नानक ! सो से दश्मों दिशा में प्रकट हो जाता है ॥ 9७ ॥ 


( १४२ ) 
नौकी कीरी महि कल रास ॥। 


भसम करे लसकर वोटि लाखे॥ 

जिस का साप्तु न कादत आपि॥| 
ताकउ राखत दे बरि हाथ | 

मानस जतन करत वहु भाति ॥ 

तिस के करतव विरथे जाति ॥ 

मारे न राखे अवरु न कोड ॥ 

सरव जीआ का राखा सोड ॥ 

काहे सोच करहि रे प्राणी ॥ 

जपि नानऊ प्रम अल्प विटाणी ॥ ५॥ 


बारंबार बार प्रभु जर्पए |॥ 

पी अंगृतु इहू मनु तनु प्रपाणे॥ 
नाम रतनु जिनि गुरमुस्ि पाइआ ॥ 
तिसु कि अपर नाटी इसटाइआ॥। 
नामु धनु नामो रूप रंगु॥ 

नामो सुझु हरि नाम का संगु॥ 
नाम रसि जो जन जिपताने ॥ 

मन तन नामहि नामि समाने ॥ 
उठत बेंठत सोपत नाम॥ 

कहु नानक जन के सद काम ॥ ६ ॥ 
वोल॒ह जसु जिह्या दिनु राति॥ 


६ १४४ ) 
प्रभि अपने जन कोनी दाति |] 
करहि भगति आतम के चाइ॥) 


ग्रभ अपने सिउ रहहि समाह | 

नो होआ होवत सो जाने॥ 

ग्रभ अपने का हुकमु पछाने ॥ 

तिस की महिमा कठन वखानउ ॥॥ 
विस का गुनु कहि एक ने जानउ॥ 
आठ पहर प्रभ वर्सहि हजूरे ॥ 

कहु नानक सेई जत पूरे ॥॥७॥ 
मन मेरे तिन की श्रोट लेहि॥ 

मनु तनु अपना तिन जन देहि॥ 
ज़िनि जनि अपना प्रमू पछाता | 
सो जनु सरब थीक का दाता ॥ 
(सकी सरनि सरव सुल्ल पत्तहि ॥ 
सिसके दरसि सभ पाप मिटावहि॥ 
अवर सिआनप सगली छाइ ॥ 
विछ्तु जन की तू सेवा लछाग हे 
आवनु जानु न होवी तेरा ॥ 

नानक तिसु जन के पूनहु सद पेरा ॥ ८ ॥ २७॥ 


५ € १४५ ) 
यद्द दात प्रभु ने अपने दास पर की है | 


गुस्मुद्ध पुर मन की प्रसन्‍नता पूर्वक वाहिगुरू को भक्ति 
करते है' । ; 

भक्तजन अपने प्रभु संग समाया रददता दे | 

जो कछु हुआ है उस को होनहार ज्ञानता है, 

आर अपने प्रभु की आहा पहिचानता है । 

पैं उस बादिगुरू की महिमा को कैसे वर्णन करू। 

उस का एक गुण भी में द्णन नहीं कर सकता । 

जो सदा प्रभु के हजूर बसते हैं, 

कहो दै नानक ! सो पूर्ण पुरूष है ॥ ७ ॥ 

हे मेरे मन उन महापुरुषों की ओट ले। 

मन ओर तन उन को समर्पण कर । 

जिन जनों ले अपना प्रभु पहचान लिया दूँ, 

सो जन सव पवार्थों के दाता अर्थात सर्ब-एमय हो जाते है' । 

(हे मन |) उस जन की शरण में सद सुत्र पायंगा | 

उस के दशेन से तू' अपने सब पाप निदायंगा | 

आर सब चहुण्ता को तू' त्याग 

पुन; दस महापुरुष की सेवा में तू' तत्पर डो, 

इस तरद तद तुमाण आना जाना नहीं दोगा । 


है नानक | उस महा पुरुष के चरणों की सर्वदा पृल्षा करों? 
८॥ १७॥ 


( १४६ ) 


सलोकु 


सतत पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु तिस का नाउ ॥ 
तिसक संगि सिखु उधर नानक हरि गुन गाउ ॥ १॥ 


असटपदी ॥ 
सतिगुरु सिख की करे प्रतिपाल || 
सेवक कउ गुरू सदा दश्आल | 
सिख की गुरु दुरमति मलु हिरे ॥ 
गुर बचनी हरि नाम उचरे ॥ 
सरिएरु सिर के दंधन काटे ॥ 
गुर का सिख विकार ते हाटे ॥ 
सतिगुरु सिख कउ नाम धनु देइ॥ 
गुर का सिख बडभागोी हे॥ 
सतिगुरु सिख का हल्तु पलतु सवारे ॥ 
नानऊ सतिगुर सिख कठ जोअ नालि समारे ॥ १॥| 


गर के गृहि सेवक जो रहे || 
गुर की द्रागिआ मन महि सह ॥ 
आपस कं करि कछु न जनावे ॥॥ 
हरि हरि नाम रिदे सद घिश्रावे ॥ 
मनु बेच सर्तिगुर के पासि ॥ 


( १४७ ) 
० पु 
सलाकु 
जिस ने सत्य-घ्वरूप वाहिगुर को जान लिया दै उस का 
नाम सदगुरु है । 
हैं नानक ! उन के संग में' हरिगुण गा कर श्िप्य का उद्धार 


हाता है ॥ 
असटपदी ॥ 


सतगुरू शिप्य का पालन करता है | 

सतगुद अपने सेवक पर सदा दयालु रहता है। 

सतगुर अपने शिष्य की दुमेत रूपी मत्र को विनष्ट करता हैं। 

बह शिप्य सत्‌ गुरू बचन द्वारा हरिनाम का उच्चारण करता है। 

सतृगुरू अपने शिप्य के वन्‍्धन की काट देता है भर सतगुरू 
का शिष्य विकार को त्याग देता है । 

सतगुरू मपने शेष्य को नामघन देता है । 

सतरगुरू का शिष्य बडभागी है । 

सतमुरू जपने दशिप्य का लोक और परलोफ सुधारता है । 

है नानक ! सतगुरू अपने शिप्य को सदा दृदय में याद रखता 
दे ॥१॥ 

जो सेवक गुरू-गृद्द में रहता है । 

(भाद) गुरू जाज्ञा का पालन करता है | 

अपने आप को कहछु कर के नहीं जनाता है| 

सदा वाहिगुरू नाम का दृदय में ध्यान करता है। 

अपना मन सतग़ुरू के अपण करता दै। 


( शृ्ठ८ 2 
तिस् सेवकु के कारण रासि ॥ 
सेवा करत होइ निहकामी ॥ 
तिस कउ होत परापति सुआमी ॥ 
अपनी कृपा जिसु आपि करेइ | 
नानक सो सेवकु गुर की मति लेइ || २ ॥ 
बीस विसवे मुर का मनु माने ॥ 


सो सेवकु परमेसुर की गति जाने ॥ 

सो सतिगुरु जिस रिदे हरिनाउ ॥ 

अनिक वार गुर कउ वि जाउ ॥ 

सरब निधान जीअ का दाता ॥ 

आठ पहर पाखहम रंगि राता॥ 

ब्रहम महि जन जन महि पराखहमु ॥ 
एकह्ि आपि नही कछ भरमु ॥ 

सहस सिआनप लइमआ न जाईपे॥ 
नानक ऐसा गुरु बडभागी पाईऐ।। ३ ॥। 
सफल दरसनु पेखत पुनीत ॥ 


परसत चरन गति निरमछ रीति ॥ 
भेटत संगि राम गुन रवे।॥ 
पाखहम की दरगह गये || 

सुनि करि वचन करन आपाने ॥ 


ब (१४६ ) 
उस सेवक के सब कास्ये पूर्ण दांते है'। 


फश्ष की इच्छा से रदित दो कर जो सेवा करता ई, 

उस को स्वामी याहिगुरू प्राप्त द्वोता दे । 

थादिगुरू अपनी कृपा जिस पर स्वयं करे, 

दे नानक ! सो सेवक गुरू-शिक्षा को लेता दे ॥ २॥| 

जिस शिष्य पर गुरू दाग मन (दीस दिसये) पूरी तोद से मान 
जाय, 

सो सेवक परमेश्वर-गति को जानता दे ! 

सतगुरू सो दे मिस के दृदये में याहिगुरू नाम दै। 

उसे सतगुरू पर में ध्रतेक बार दक्िद्वार जाता (| 

सो सतग॒रू सर्वबनिघान शीर कीवन का दाता दे । 

जो याठों एदर पासजक्ष के रंग में रंगा रहता हैं | 

प्रभु में! उस सा सेवक प्र सेवक में प्रमु कीन है। 

दोनों ग्रोए एक आप दी गाए ई इस मे कछु अम नहीं है । 

इजारों चतुराईया करने पर भी सतगुरू प्राप्त नहीं ट्ोता । 

है नानक ! ऐसे सतगुरू बढ़े भागों से प्राप्त होता है ॥३॥ 

सतगुर का दुशन सफल है, दर्शन मात्र से (जीव)' पविन्न दो 
जाता दे । 

चरण-स्प्श करने से मुक्ति की निर्मेल युक्ति प्राप्त होती दे । 

सतय॒रू के संग में मिलन कर जिस ने राम गुण गाय है, .. 

सो पारत्राय-क्ोक में ग्राप्त होता है ( 

पूर्ण गुर के बचन सुन कर कान तृप्त हो गये 


€ १९० ) 
मनि संतोखु आतम पतीआने ॥ 
पूरा गुर अख्यउ जा का मंत्र ।) 
अंप्ृत रसटि पेसे होइ संत ॥ 
गुण विअंत कीमति नही पाइ ॥ 
नानक निमु भाव तिसु लए मिलाइ॥ ४॥ 


जिहग एक उसतत्ि अनेक ॥ 


सति पुरखु पूरन विवेक |) 


काहू घोल न पहुचत प्रानी ॥ 
अगम अग्रोचर प्रभ निरवानों॥ 


निराहार निरवैर सुखदाई।॥। 

ता की कीमति किने न पाई ॥ 

अनिक भगत दंदन नित करहिं॥ 

चरन कपल हिरदे प्रिमरहि॥ 

सद्‌ वलिहारी सरिगुर अपने ॥ 

नानक जिसु ग्रसादि ऐसा प्रभु जपने ॥ ५ ॥ 


इहु हरि रसु पावे जनु कोइ ॥ 

अ मृतु पीवे अमरु सो होइ ॥॥ 

उसु पुरस का नाही के विनास॥ 
जाफे मनि प्रगटे गुनर, 


दि ( १५१) 
पुनः मन में सन्‍्तोष और पूर्ण विश्वास आ गया । 
सो पूर्ण गुरू है जिन का उपदेश अटल है | 
जिश्त की अमृत दृष्टि देखने से यह नीव साछु बन जाय, 
पैसे सतगुरू के गुण घनन्त दे आर वद्द अमुल्य है। 
है नानक ! जिस को चाहता है उस को सतगुरू अपने संग 
मिल्ला लेता दे )| ४ ॥ 


(जीव की) जिट्ठा एक दे (अनन्त-रूप वाहियुरू की) स्त॒ति 
अनन्त है । 


वह प्रभु सत्य दे पुरुष (जीवों में व्यापक है) है, पूर्ण द और 
जान स्वरूप दे | 
किसी बचनादि करके प्राणी उस को नहीं पहुंच सकता | 


वादिगरू फ्रगम्य मगोचर दे शोर बाणी द्वारा उस तक पहु'चा 
नहीं जा सकता, 


चुन; निराहार निर्वर प्रौर सुखदाई है । 

उस का मूल्य किसी ने भी नहीं पाया । 

अनेक भक्तजन सदा प्रभु को नमस्कार करते है 

आर दृदये में! चरण-कमलों का स्मरण करते दे | * 

में (ऐसे) अपने सतगुरू पर सदा वलिद्वार जाता हू 

जिस (गुर) की कृपा से कि, थ्री सतगुद्ध नी बद्धते है', ऐसा प्रमु 
जपा जाता है ॥ ५॥ 

इस हरि-नाम रस को कोई बड़भागी पुरुष पाता है। 

जो (नाम-) अमृत पान करता दे सो अमर होता दे | 

उस पुरुष का कबी भी दिनाश नहीं होता, 

जिस के मन में गु्ों का सम्द्र प्रमु प्रकट हुआ हे। 


€ १४२ 2 
आठ पहर हरि का नाप लेइ ॥ 
सचु उपदेसु सेवक कउ देह ॥ 
मोह माइआ के संगि न लेषु ॥ 
मन मद्ि राखे हरि हरि एकु॥ 
अंधकार दीपक परगासे ॥ 


नानक मरम मोह दुख तह ते नासे ॥ ६ ॥ 


तपति माद्दि ठादि बरताई॥ 

अनदु भइआ दुख नाठे भाई ॥ 

जनम भरन के प्िटे अ देसे ) 

साथू के पूरन उपदेसे ॥ 

भड चूका निरभउ होइ बसे ॥ 

सगछ विआधि मन ते स्रै नसे [| 

जिस का सा तिनि किरपा घारी ॥ 
साथ संगि जपि नाम मुरारी ॥ 

थिति पाई चूके अम गवन ॥। 

सुनि नानक हरि हरि जतु खबन॥ ७॥ 


निरगुनु आपि सरगुनु भी ओही ॥ 
कला धारि जिनि सगली मोही ।। 
अपने चरित प्रभि आपि वनाए ॥) 


( १४३ ) 
| जो (गुरु) याठों पहर हरिनाम को लेता हैं । 

अपने संत्रक को उपदेश सच्चा देता हैं। 

(जो गुरु) मोह ओर माया के संग मे लंपट नहीं होता, 

(जो गुरु) मन में एक वाहिगुरु-नाम को रखता है। 

(जो गुरु) अहान रूप अन्‍्धकार मे ज्ञान रूप दीपक का प्रकाश 
करता दे । 

है नानक ! उस (गुरु द्वारा भ्रम, मोह शोर दुख दूर होते 
है ॥६॥ 

सठगुरु ने हमारे खंतत्त हृदय को शीतल कर दिया है। + 

है भाई ! दुःख नष्ट हो गये है', सुख प्राप्त हो गया हैं । 

सतगुरु क॑ पूर्ण उपदेद् द्वारा अन्न और मरण के संजय मिट 
ये ह। 

भय दूर हो गया दै और निर्मम हो कर दस रहे ह। 

सद व्याधियां मन से नष्ट हो गई है | 

जि वाहिगुरु का दास यह जीव था, जब उस ने कृपा की 

तय सतगुरु साधु संग में मिल कर उस ने मुराण्नतिम को जपा | 

ओऔ सतृगुरु जी कहते दे याहिगुर-यश को अ्वण द्वारा सुन 
कर स्थिस्ता पा ली और भ्रम कर जो श्ाना जाना था 
सो छूट गया ॥ ७ ॥ 

जिंगुर्से और सगुण दोनों स्वरुप (प्रभु) माप ही है, 

जिछ्त ने शक्ते छार कर सब को मोद्द लिया है| 

अपने चररन्न दाहिंगुए ने आप बनाये हे । 


के 


( १४४ ) 
अपुनी कीम॑ति आपे पाए॥ 
हरि विनु दूजा नाही कोइ ॥ 
सरव निरंतरि एको सोइ || 
झौति पोति रविआ रूप रंग ॥ 
भर प्रगास साध के सग॥ 
रदि रचना अपनी कल धारी ॥ 
अनिक वार नानक वलिहारी ॥ ८॥ १८॥ 


सलाोकु 
साथि न चाले विनु भगत विखिश्ला सगली छारु ॥ 


हरि हरि नामु कमावना नानक इहु धनु सार ॥ १॥ 
खअसटपदी ॥ 

संत जना मिलि करहू वीचारू | 

एुजु सिमरि नाम आधार ॥ 

अपरि उपाव सभि मीत विसारहु॥ 

चरन कमल रिद महि उरिधारहु॥ 

करन कारन सो प्रभु समरथु॥ 

दृड करि गहहु नामु हरि वथु ॥ 

हह धनु संचहु हो भगबंत ॥ 

संत जना का निरमछ मत ॥| 


€ १४४ ) 
अपने मूल्य को आप ही पाता है । 


हरे विना दूसरा कोई नहीं हे । 

सब में निरन्तर सो एक ही है । 

ओत पोत हो कर सब रुप ओर रंगो में रम रहा है। 

यद्द (उपरोक्त) प्रकाश सतगुरु त्ाष्ठ संग कर प्राप्त होता है । 
जिस ने सृष्टि बना कर अपनी शक्ति द्वारा धारण की है, 


श्री सतगुरु नी कद्दते है! उस प्रभु पर अनेक बार हम बलिदार 
जाते है! ॥ ८॥ १८॥। 


सलोकु 
भजन बिन संग कछु नही जाता, (नाम जिना) सारी माया 
व्यर्थ है। 
हे नानक | हरिनाम का कमाना यद श्रेष्ट धन है । 


असटपदी ॥ 


सन्त जनों के संग मिल के विचार करो, 
छक नाम का स्मरण करो जो सब का झाधार है। 
है मित्र और सव उपा बिसार दो । 
वाहिगुरूनवरण-कमलो को अपने हृदय में धारो। 
सो प्रभु करते ओर कराने को समर्थ है। 

उस प्रभु की नाम-रूप वस्तु को दृट कर पकड़ो | 
इस हरि-नाम धन को इकत्र करके वडभागी वनो | 
यह संत जनो का निर्मल उपदेश है। 


( १५६ ) 
एक आस राखहु मन माहि ॥ 
सरब रोग नानक मिंटि जाहि॥ १॥ 


जिमु धन कउ चारि कु ट उठे घावहि 
सो धनु हरि सेवा ते पावहि ॥ 

जिसु सुख कउ नित वाछहि मीत ॥ 

सो सुखु साधू सगि परीति ॥ 

निमु सोभा कउ करहि भली करनी ॥ 
सा सोभा भडु हरि की सरनी ॥ 

अनिक उपाषी रोगु न जाइ॥ 

रोगु मिटे हरि अवखधु लाइ॥ 

सरव निधान महि हरि नामु निधानु ॥ 
जपि नानक दरगहि परवानु ॥ २॥ 


मनु परयोधहु हरि के नाई ॥ 
दहदिसि घावत आये ठाइ॥ 
ता कउ पिघनु न छागे कोइ || 
जा के रिंदे बस हरि सोह ॥ 
कछि ताती ठाद्य हरि नाउ॥ 
सिमरि सिमरि सदा सुख पाउ ॥ 
भउ जिनसे पूरन होइ आस ॥ 
भगति भाद जातम परगास || 


े ( १४७ 3 
एक थाहिशुरूआश को मन में घारो | 


श्री सद॒गुर जी कहते हैं तद ठुमारे सब रोग मिट जायगे ॥१॥ 

जिस धन प्राप्ते निमिच तू” उठ कर चारों दिशा में' दौदता हैं 

उस घन फो हरि-सेवा कर तू पा सकता दे! 

है मित्र मित्र सुव को तू सदा चाहता दे, 

सो खुब साधु-संग में प्रीति करने से मिलता है। 

जिस शोभा दी प्राप्ते निमित्त तू भने काम करता दै। 

सो शोभा दरि-शरण सेयन से मिलती है । 

अनेक उपाय करने पर भी जो रोग नहीं जाता 

सो हृरि-नाम रूप ग्रौपधि लगाने से मिट जाता है । 

सब निद्धयं। में हरिनाम ही श्रेष्ट निद्धि है। 

श्री जगतगुमू जी कहते हैं वाहियुरू नाम को जप, जिस से 
परलोक में मान हो ॥ २॥ 

चौहिगुरू-नाम द्वारा मन को समझाग्रो 

जिस से दशशों दिशा में दोडता हुआ मन टिकाने मा जाय | 

उस (जीव) को कोई उिन्न नहीं व्यापता, 

जिस के हृदये में सो वाहिगुरू दसता है। 

कलियुग तप्त है और हरिनाम शीतल दे । 

(हें भाई) प्रभु-स्मस्ण करके नित्य सुद्ध पाओ। 

(इस से) भय गिनाश द्ोगा और घाशा पुणे होगी । 

भक्ति भाव से आत्म-प्रवाद्य होता दे, 


( १४८ ) 
तितु घरि जाइ बसे अविनासी ॥ 
कहु नानक काटी जम फासी ॥ ३ ॥ 
ततु वीचारु कहै जनु साचा ॥ 
जनमि मरे सो काचो काचा ॥ 
आवा गवनु मिटे ग्रम सेव ॥ 
आपु तिआगि सर्राने गुरदेव ॥ 
इउ रतन जनम का होड़ि उघारु ॥ 
हरि हरि सिरे प्राद आधारु ॥ 
अनिक उपाव न छूटनहारे ॥ 


सिमृति सासत वेद वीचारे ॥ 

हरि की भगति करहु मनु छाइ॥ 
मनि वंछत नानक फल पाई ॥ ४ ॥ 
संगि न चालसि तेरे घना ॥ 

तू किआ लपदावहिं मूर्ख मना ॥ 
सु मीत कुटंद अरू बलिता ॥ 
इन ते कहहु तुम कबन सनाथा ॥॥ 
राज रंग माइआ विसथार॥ 

इन ते कहहु कषन छुट्कार ॥ 

असु हसती रथ असवारी ॥ 

झूठा डंफु झूठ पासारी ॥ 


(१९६ ) 
पुन; जीव उस अवेनाशी धर में जा कर बसता है। 


श्रो जगत-गुरू जो कहते है", जहाँ यम-फासी कटी हुई है॥ ३ ॥ 


ठच्चा पुरुष तत्व रिचार कथन फरता है । 

जो जनन्‍्मता और मण्वा है सो यति कच्चा है । 

आना योर जाना प्रपुु-सेया से मेटता दे । 

आपएा भाव स्याए के गुरुदेर की झरण में जा 

इस प्रकार इत्त रञ जन्म का उद्धार होता है । 

याहिगुरू नाम का स्मरण कर, जो प्रायों का आधार है । 

(अन्य) जो अनेक उपाय है' उन कर जीय माया के बन्यनों से 
छूट नहीं सकता। 

स्मृति शाख गीर बेद भी विचार कर देख लिये है' | 

इरसि-भक्ति ही मन छगा कर करो। 

श्री सतगुरु जी कइते है', जि से मन यॉडिउन फज्ञ पावोंगे ॥४ 


तुमरे संग धन नै नहीं जाना । 

दे मुग्धन्मन तू इस संग क्ये। लंउटा हुआ दै। 

पुत्र, मिश्र, कुटुम्व भर स्री 

आदि से हुम द्वो बतायों कीन सनाय हुआ है ! 

राज्य, रंग और मायक-लेस्तार 

आईि से बता तो फेंत को माया के यन्‍्यनों से खलाती हुई है! 
घोड़े, हाथी, रत्थ आए जो (अन्तर) वाहन है' 

यह सब झूठा दम्भ और झूठा पसारा है। 


(्‌ १६० ) 
जिनि दीए तिस वुझे न बिगाना ॥ 


नाएु विसारि नानक पछुताना॥ ५ ॥ 
गुर की मति तृ' लेहि इआने |। 
भगति बिना वहु डवे सिआने ॥ 

हरि की भगति करहु मन मौत ।॥ 
निरमल होइ तुमारो चीत ॥॥ 

चरन कमल राखहु मन माहि )। 
जनम जनम के किलविख जाहि।॥ 
आपि जपहु अररा नाम जपावहु ॥॥ 
सुनत कहत रहत गति प्लहु॥ 

सार मूत सति हरि को नाउ॥ 

सहजि सुभाई नानक गुन गाउ ॥ ६ |) 


गन गावत तेरी उतर्रप्ति मेलु ॥ 
विनर्स जाइ हउमे वि फेलु ॥ 
होंहि अचितु वस॒हि सुख नालि॥ 
सासि आसि इरि नामु सगालि ॥ 
छाड्ि स्िआानप सगली मना ॥ 
साथ संगि पत्वहि सचु घना ॥ 
हरि पू'जी संदि करहु विउहारु ॥ 
ईहा सुमरु दरगह जेकारु।॥॥ 


दी ( रक् ) 

जिस वाहिगुरू ने यह सब पदार्थ दिये है उस को (यह) मूठ 
नहीं पहचानता।* 

है नानक ! नाम को भूल कर यह जीव पश्चावाप करता है ॥५ 

हे मृढ़ गुरु की शिक्षा ग्रहय कर, क्यों कि 

भक्ति बिना बहुत बुद्धि मान्‌ डूब यये है । 

है मित्र मन में हरि-भक्ति कर जिस से 

जुमाण दित्त निर्मेल हो जाय | 

प्रभु-चरण-कमलों को मन में घारन कर 

जिस से जन्म जन्मान्तरों के पाप चले जाये ६ 

मजे वाहिगुरू नाम जपो दूखरों से जपादों । 

वाहिसुरूनाम सुनते, कहते और धारण करते मुक्ति प्राप्त करो। 

सत्य और श्रेष्ट पदार्थ (केवल) हरिनाम हे | 

श्री जगव गुरु जो कहते दे! स्पमाविक गयवा शान्ति प्रदेक 
हरि-गुष गायो ॥ ६॥ 

चाहिशुरू-गुण गान करने से तुमारी मल निवच होगी। 

आहन्ता-रूप दविप का प्रभाव चाद हो जायगा। 

खिन्त-पद्ित हो कर (तू) छुछ पूर्वेक (अपने स्वरूप में) बसेगा। 

(ताति ग्रासि) सदा हरिनार स्मरण कर 

हे मन सब बुद्धेमता को त्याग दे | 

साधु संगति में मिल कर सच्चा घन पायगा | 

चाहिगुरूनाम की पूंजी इकन्न करके व्यवहार कर ६ 

इस लोक में सुख और परश्षीक में जयकार होगा । 


€ १६४ 2 
सरव निरंतरि एको देख ॥ 
कहु नानक जा के मसतकि लेखु ॥ ७॥ 


एको जपि एको सालछाहि ॥ 

एकु सिमरि एको मन आहि ॥ 

एकस के गरुन गाउ अनंत ॥| 

मनि तनि जापि एक मगवंत ॥॥ 

एको एकु एक हरि आपि॥ 

पूरन पूरि रहिउ प्रभु विआपि ॥ 

अनिक विसथार एक ते भए॥ 

एकु अराधि पराछत गए ॥ 

मन तन अंतरि एकु प्रभु राता | 

गुरम्रसादि नानक इकु जाता || ८॥ १९ ॥ 
सलोकु 

फिरत फिरत प्रभ आइआ परिआ तठ सरनाइ॥ 


नानक को प्रभ वेनती अपनी भगतों छाइ॥ १ ॥ 


असटपदी ॥ 
जाचक जमु जले प्रभ दानु ॥ 
करि किरपा देवहु हरि नाप ॥ 


हर ( १६३ ) 
सब म निरन्तर एक याहियुरू को देख | 


श्री सठगुद जी कहते दे! (यह दृष्टि उस को प्राप्त होती है) 
मिस के मस्तक में उत्तम लेख हो ॥ ७॥ 

एक याहियुरू को जप और पएफ उस की ही महिमा कर। 

एक का स्मरण और एक ही की मन में इच्छा कर। 

एक ग्रनन्त ही के झुण गान कर ) 

मन झौर तनु कर एक भगवेंत को जप । 

सदा-स्थिए एक याहिगुरू ही दे । 

यह व्यापक और पूर्ण प्रभु सब में पूर्ण हो रदा दहै। 

यह श्यनेक विस्तार एक से हमे हैँ । 

उत्त एक के स्मरण करने से पाप टूर हो जाते है' ) 
जस के) मन और तन फे अन्दर एक प्रभु रच रहा है, 

दे नानक | गुरु कृपा कर उस ने एक को जान लिया हैं ॥ 


८5॥ १६ [| 
सघलोकु 


8) 
दे भ्रमो फिरता फिरता में आया हू आर तुमारी शरस्ण मे 
पड़ा हू । 
थ्री सतजुद्ध जी कद्दते है हैं प्रभो | मेरी विनती दे कि आप मुझे 
अपनी भक्ति में लगा को । 
असटपदी ॥ 
मांगने याद्षा दास हैं प्रभो! दान मांगता है। 
कृपा कर दृस्निम का दान दो । 


€ श्द्टठ 2 
साथ जना की मागउ घूरि॥ 


पारजहम भेरी सरधा पूरि॥, 

सदा सदा प्रभ के गुन गावउ ॥॥ 
सासि सासि प्रम तुमहि घिआंवउ ॥ 
चरन कमर सिउ लछागे प्रीति ॥ 
भगति करठ प्रम की नित नीति |॥ 
एक ओट एको आधार 

नानकु मागे नामु प्रभ सारु॥ १ ॥ 


अभ को दसटि महा सुखु होह ॥ 

हरि रस पावे विरला कोइ ॥ 

जिन चासिश्ना से जन तृपताने ॥ 
पूरन पुरख नही डोछाने ॥ 

सुभरि मरे प्रेम रस रंगि ॥ 

उपजे चाउ साध के संगि॥ ' 

परे सरनि आन सम तिआमि ॥ 
अंतरि प्रगास अनदिनु लिवर छागि ॥ 


चडभागी जपिआ ग्रमु सोइ॥ 
नानक नामि रते सुखु होइ॥ २॥ 
सेवक की मनसा पूरी मई ॥। 
सतिगुर से निरमछ मंति रूई ॥ 


( १६५ ) 
पाधु जन की धुलि मागता हू । 


हे पारत्रग् यह मेरी इच्छा पूर्ण करो। 

सदा में प्रभु-गुण गाऊ । 

श्वास श्वास हे प्रभो | में तुमाण ही ध्यान करूँ । 

आप के चरण कमलो संग मेरी प्रीति बने | 

सदीब काल प्रभु-भक्ति ही को करू | 

एक तुम ही मेरी मोट हो और एक तुम ही मेरा आधार हो। 

श्री सहगुरु जी कहते हैं हे प्रभु मे आप का श्रेष्ट नाम मागता 
है ॥१॥ हे 

अभु की कृपा-दष्टि होने पर महा सुख होता है । 

हरि-रस को कोई वडभागी पुरुष पाता हैं| 

किन्हों ने इस रस को चलता है सो तृप्त हुये है । 

सो पूर्ण पुरुष कभी नहीं डोलते । 

प्रेम-रस के शानन्द में' सो लवालव पूर्ण है 

उन की साधु-संग से चाउ उत्पन्न होता है। 

अन्य सब वहछु त्याग कै सो आप की शरण मं पड़े है'। 


उन के हृदय में प्रकाश है अत एव दिन रात उन की लिए 
लगी रहती है। 
बढभागी पुरुषों ने सो प्रभु नाम जपा है। 


हे नानक ! भाम में प्रीति करने से सुख होता हैं ॥ २॥। 
सेवक की इच्छा पूर्री हुई, 
लब सतगुरु से निर्मल दीक्षा प्राप्त की । 


€ १६६ ) 
जन कउ प्रभु होइओ दइआलु ॥ 
सेवकु कीनो सदा निहाल्ु॥ 
वंधन काटि मुकति जनु भइआ 
जनम मरन दूखु अ्रमु गइआ | 
इछ पुनी सरधा सम पूरी ॥) 
रवि रहिआ सद्‌ संगि हजूरी || 


जिस का सा तिनि छीआ मिलाइ || 
नानक भगती नामि समाइ ॥ ३॥ 


सो किउ बिसरे जि घाल न भागे | 


सो किउ विसरै जि कौआ जाने ॥ 

सो किउ विसरे जिनि सभु किछ दौआ ॥ 
सो किउ विसरे जि जीवन जीआ॥ 

सो फिउ विसरे जि अगनि महि रास ॥ 
गुर प्रसादि को विरा छाखे॥ 

सो किउ विसर जि विखु ते का ॥ 
जनम जनम का टूटा गाठे ॥ 


गुरि पूरे तत॒ इहे बुझाइआ ॥ 
प्रभु अपना नानक जन घिआइजआा ॥ ४॥ 


( १६७ ) 
(अपने) दास पर स्वयं प्रम्नु दयादु हुआ हद (यपने) 


सेवक को सदा के लिये सुखी किया दे ॥ 

(अम्रु का) दास अपने बन्‍्धव काट कर मुक्त हुया दे । 

(जन का) जन्‍म मरन का दुःख झौर अम दूर हुआ है। 

सब इच्छा और अथा पूर्ण हुई है । 

क्योकि व्यापक जो परमेश्वर दे सो सदा जन को संग और 
भ्रत्यक्ष इृष्टि में आ रहा है । 

जिस धाहिगुरू का दास था, उस ने अपने संग मिला लिया है | 

है नानक ! (पर्षु का सेवक) भक्ति कर नामी में यमेद हुआ 
है ॥30 

सो बाहियुरू क्यों भूले जो छिये हुये परिश्रम को व्यर्थ 
नहीं केस्ता ! 

सो बाहिशुर कये। भूले जो किया जानता दें ? 

सो वाहि शुरू कयो भूले मिस ने सब कुछ दिया ई ! 

सो वाहिशुरू कय। भूले नो जीवन का जीवन दे 

सो वाहिगुरू कयों मूले जो जठराप्मि में दचाता है? 

गशुरू-कृपा से उस को कोई बडमागी जानता हे । 

सो बाहिशुरू कयों भूले जो पाप-रूप विप से निकालता है, 

(ओर) जन्म अम्मान्तरों के वियोगी जीव को अपने संग मित्रा 
लेता दे ? 

पूरे गुर ने हम को यह तत्व निश्चय कराया दई (कि मत भूल्रो) 

हे नानक ! (इस लिये) दासो ने प्रभु का ध्याव दिया है। 2॥ 


( शक्ष ) 
साजन संत करहु इहु कामु ॥ 

आन तिआगगि जपहु हरि नामु ॥ 
सिमरि सिमरि सिमरि सुख पावहु ॥ 
आपि जपहु अतरह नाम जपावहु ॥ 
भगति भाई तरीएऐ संसारु ॥ 

बिनु भगती तनु होसी छारू॥ 

सरव कलिआण सूख निधि नाम ॥ 
बूडत जात पाए ब्रिसरामु )) 
सगल दूख॑ का होवत नातु | * 
नानक नाम जपहु गुनतास ॥ ५ ॥ 
उपजी प्रीति प्र म रस चाउ ॥ 

मन तन अ तर इही सुआउ ॥ 
नेत्रहु पेखि दरसु सुखु होइ ॥ 

मनु विगसे साथ चरन घोड | 
भगत जना के मनि तनि रंगु ॥ 
वबिरिछा कीऊ पाव संगु ॥ 

एक बसतु दीज करि मइआ ॥ 

गुर प्रसादि नाम जपि लदआ ॥ 

ता की उपमा कही न जाइ ॥| 
नानक रहिआ सरब समाइ॥ ६ ॥ 
प्रभ बखसंद दीन दश्याढू ॥| 


५: ... (२६६ ) 

हैं सज्नों ! है सन्‍्तो | यह काम करो | 

क्न्‍्य सब (झोट) त्याग के हृरिगाम जपो । 

पुन; पुन; रमरण कर के सुख प्राप्त करो । 

स्वयं भी नाम जपो और दूसरों को भी नाम जपाग्रो | 
भक्ति-भाव कर संसार से तरना होता है। 

प्ना भक्ति के दारीर व्यर्य होगा। 

सं मुक्ते भौर सुर की निद्धि नाम है । 

डूबता हुमा भी नाम कर सुख पाता है। 

नाम कर सब दुःखों का विनाझ होता है । 

श्री सतगुर जी कहते है' गुणों के समुद्र नाम को जपो ॥ ५॥ 
मेरे श्रन्द्र प्रीति श्र प्रेम एस का चाय उत्पन्न हुआ है। 
मेरे मन फ्ौर तन में एक पद्दी प्रयोजन दृढ़ द्वो रद दै । 
नेश्रों से मद्दा पुरुषों का दशंन कर के सुख होता दे | 
साधु-चरण धो कर मन प्रफुष्तित होता दे । 

भक्त-जनों के मन कौर शरीर में प्मानन्द होता है, 

कोई बढ़भागी द्वी साधु-संग को पाता ६ । 

हे प्रभो कृपा करके एक वस्तु दीजिये 

गुरु-कृपा कर मैं नाम को जप लू । 

उस याहिगुरू की उपमा कही नहीं जाती | 

श्री सतगुरु नी कद्दते है सो प्रभु सब में समा रहा दे ॥ ६॥ 
प्रभु वखशनेयाला भौर दीन-दयालु दे । 


€ १७० ) 
भगति वछल सदा क्िरपाल || 
अनाथ नाथ गोविंद गुपाल ॥ 
सरव घटा करत ग्रतिपाल ॥ 
आदि पुरख कारण करतार ॥ 
भगत बना के प्रान अधार ॥ 
जो जो जपे सु होइ पुनीत ॥ 
भगति भाई छावे मन हीत ॥ 
हम निरगुनीआर नीच अजान ॥ 
नानक तुमरी सरन पुरख भगवान ॥ ७ ॥ 


सरब बैकुठ मुकति मोख पाए ॥ 
एक निमख्र हरि के गुन गाए॥ 
अनिक राज भोग वडियाई ॥ 

हरि के नाम की कथा मनि भाई ॥ 
बहु भोजन कापर संगीत ॥ 


रसना जपती हरि हरि नीत ॥ 

भी सु करनी सोभा धनवंत || 

हिरदे वर पूरन गुरमंत | 

साथ संगि प्रभ देहु निवास ॥ 

सरच सूख नानक प्रगास || ८॥ २० ॥ 


हि (१७१ ) 
भाक्ते का प्यार करने वाला ओर सदा कृपानु है। 


अनाथ का नाथ, गोविन्द और गोपाल है। 

सब ज्ञीवों का पालन करता है । 

आदे पुरुष, (सृष्टि का कारण) और कतार है। 

भक्तमनो के प्रा का आधार दे | 

जो जो जीव उस को जपता हे' सो सो पवित्र होता है। 

भक्तिभाव द्वारा हित पूर्वक मन की वाहिगुरू में लगाता है / 

हे प्रभु हम नि ण, नीच और अजान है । 

ओऔ सत्‌गुरु जो कहते है' है (अकाल) पुरुष हम तुमरी शरण 
ह'॥७॥। 

उस ने बेकुएठ जीवन, मुक्ते और मोक्ष को पा किया हैं, 

जिस ने एक निमिप मात हरि गुण गाया है । 

उप ने अनेक राज्य-भोग और वडाई को पा लिया है, 

जित के मन में हरिनाम कथा भाई है। 

उस ने बहुत प्रकार के भोजन, वल्ल, और संगीत का आनन्द 
लिया है, 

जिस की जिहा सदा हरिनास जपती हैं । 

उन की करणी और शोभा भली है, सो धनादव है', 

जिन के ह॒दये में पूर्ण गुरु का (उपदेश) वसता है । 

है प्रमो ! साधु संग में स्थान दे। 

ओ जगत्‌ गुरु जी कह्दते है! मिस से सब झुखों का प्वाश 
होता है ॥ ८ ॥ २०॥ 


(्‌ १३२ ) 
सलाकु 
सरणुन निरणुन निरंकार सु न समाधी आपि ॥ 


आपन कीओआ नानका आपे ही फिरि जापि ॥ १ 


खअसटपदी ॥ 
जय अकारु इहु कछु न हसटेता ॥ 
पाप पु'न तब कह ते होता |॥ 
जब घारी आपन सु न समाधि ॥ 
तब बैर विरोध किसु संगि कमाति ॥ 
जव इस का वरनु चिहनु न जापत ॥ 
तब हरख सोग कहु किसहि विआपत ॥| 
जब आपन आप आपि पारतहम ॥ 
तब मोह कहा किसु होवत भरम ॥ 
आपन खेलु आपि वरतीना ॥ 
नानक करनहारु न दूजा ॥ १॥ 
जब होवत प्रभ केवल धनी ॥ 


तब बंध मुकति कहु किस कउ गनी ॥| 
जब एकहि हरि अगम अपार ॥) 
तब नरक सुरग कहु कउन अउतार ॥ 


€ १७३ ) 
्ो सलाकु 
वह निरंकार सगुंण, निगम ण व निर्देकल्प समाधि रूप भी 
आप ही है । 
हि व ५३.5. ०. 
हे नानक ! वह सपने हिये हुये जगत को आप ही ध्यान में 
राखता हैं !' 
छ 
असटपदा ॥ 
अब इस जगत्‌ का आ्राकार कछु दृष्टि गीचर न था, 
तब पाप और पुएय क्सि से होता था ? 
जब प्रमू माप झन्य समाधि में स्थित था, 
तब कोई वर विरोध क्सि संग क्माता था! 
जब इस (जगत) वा (कोई) रूप सम न था, 
तब्र बताओ हपे और शोक क्सि की व्याप्ता था 
अब अपने आप में माप पारत्रद्म था 
तब॑ मोह और म्रम क्सि को होता था ! 
अपना खेल रूप संसार प्रभु ने आप वनाया है) 
हे नानक ! संष्टि का कर्ता कोई दूसरा नहीं है॥ १) 
जब मालक प्रसु वेवल आप ही आप है (भाव जब कोई जीय 


उत्पन्न न हुए हों), 
न बताओ किस को कर्म(-बन्ध)गना जाए भर किस का मुक्त 


जब शगम्म भौर अपार प्रभु एक आप हां हा; 
तय बताओं नरक और स्वर्ग में वीन जन्म मेता है भाव इस 
समय कोई नण्क व स्व हो दी नहीं सकता । 


( १७४ 2 
जब निरगुन प्रभ सहज सुभा३ )। 


तव सिव सकति कहहु कितु ठाइ ॥ 
जब आपहि आएपि अपनी जोति घरे ॥ 


तव कवन निडरु कवन कत डरे ॥ 
आपन चलित आपि करनेहार ॥ 
नानक ठाउरु अगम अपार॥ २॥ 
अविनासी सुस आरापन आसन ॥ 
तह जनम मरन कहु कहा विनासन॥| 


जब पूरन करवा प्रभु सोइ ॥ 

तब जम की त्रास कहहु किसु होह |॥ 
जब अविगत अगोचर प्रभ एका ॥ 
तब चित्र गुपत किसु पूछत लेखा ॥ 
जब नाथ निरंजन अगोचर अगाघपे ॥ 
तव कउठन छुटे कउन वंघन वाघे ॥| 
आपन आए आप ही अचरजा ॥ 
नानक आपन रूप आप ही उपरजा ॥ ३॥ 
जह निरमल पुरखु पुरखपति होता ॥ 
तह बिनु मैछ कहहू किय्रा धोता ॥ 
जह निरंजन निरंकार निरवान ॥ 


( १७५ ) 

जब प्रभु निगु ण अवस्था में अपने सहज स्वरूप के सथ्य 
होता है, 

त्तव प्रताओ जीय यौर भाया कौन स्थान में द्ोती है ? 

अब अपने में अपनी ज्योति धारण वरता है भाव जद केवल 
आप ही है, 

तब कौन भय रहित और कौन रिसी से भय करता है / 

अपने चरित रूप ससार को माप करने वाला है । 

हे नातक ! वाहियुरु मगम्य सौर यपार दे ॥ ३॥| 

जय अविनाओी प्रमु अपने ग्प में ही आनन्द है, 

तब ब्रताओं वहा (जीवों का) जन्‍म, मरण और विदाश कहा 
होता दे ? 

जब पूर्ण कर्ता प्रभु स्पय ही दे, 

सब बताता यम वा भप किस को हो ? 

जय थ्रष्ट  अगोचर प्रभु एक आप ही है, 

तय चिन गुप्त किस को लेखा पूछ | 

जब माया रहित, अगोचर व झगाध नाथ ख्श्य ही दे, 

से कौन मुक्त और कौन वन्धनों में बांधे होते है # 

अपने ग्ाप में श्राप ही आश्रय्ये रूप है। 

है नानक! (उस मे) अपना रूप आप ही उत्पन्न क्या है |3॥ 

जप पुरुष पति निम्मल ग्रभ्ु स्वय ही हीता है, 

तब परताओ मल अभाव होने वे कारश (कोई) क्‍या घोता दे ? 

ज्हय माया रहित निर्वाण निरकार ही होता है, 


( १७६ ) 
तह कठन कठ मान कउन अभिमान ॥ 
जह सरूप केवछ जगदीस ॥ 
तह छल छिद्र छगत कहु कीस ॥ 
जह जोति सरूपी जोति संग्रि समावे ॥ 
तह किसहि भूख कबनु त्रिपताव ॥ 
करन करावन करने हारु॥ 
नानक करते का नाहि सुम्रार ॥ ४७॥। 
जब अपनी सोभा आपन संगि बनाई ॥ 
तब कवन माई वाप मित्र सुत भाई ॥ 
जह सरव कछा आपहि परवीन॥ 
तह चेद कतेय कहा कोऊ चीह ॥ 
जब आपन आपु आपि उरपारे ॥ 
ठउ सगन अपसगन कहा बीचारे ॥ 
जह आपन ऊच आपन आएि नेरा ॥ 
तह कउन ठाइुरु कउनु कहीऐ चेरा॥ 
विसमन विसम रहे विसमाद ॥ 
नानक अपनी गति जानहु आपि॥ ५ ॥ 


जह अछल अछेद अभेद समाइजा ॥ 
उहो किसहि विआपत माइआ || 
आपस कउ आपहि आदेसु॥ 


99 
तहां किस को मान और पल को कर होता दे ! 
जद्टां केवल जगदीश स्वरूप ही है, 
वहाँ दताओं छूल और छिद्र किस को लगता है ! 
जह्ीं ज्योत्ति-ए्वरूप अपनी ज्योति मे समाया है, “ 
वहां कित को भूख हीती है और कौन तृप्त करानेवाला है ! 
कर्तार ही करने और कराने वाला है| ह 
है नानक [ कर्ता की संख्या नहीं दे भाव अनन्‍्त-स्वरूप है ॥छ॥ 
भव अपनी शोभा प्रभु ने अपने संग ही बनाई थी, 
तब कौन भावा पिता मित्र पुत्र और भाई था ! 
अद्दों सब शक्तियों कर स्वयं ही प्रवीन था, 
तब बेद्‌ कर कतेव कह और कीन उन के ज्ञानने बाल था ! 
जब अपने आप को आप अपने हृदय में धारता है, 
सब मंगल और शमंगल कौन और कहां विचारता दे ! 
जब झाप ही ऊ'चा और आप ही समीप है, 
तब कौन स्थामी है और किस को सेवक कहिये ! 
हम आशदर्य्य रदरूप को देख कर अति श्ाश्चय्ये हो रहे है) 
श्री गत्‌-गुर मी कहते दै' हे बाहिगुरू तुम अपनी गति को 
आप ही जानते हो॥ ५॥ 
जहां इल ऐद और भेद दिद्दीन प्रभु स्थित है, 
वहाँ माया किस को व्यापे है ? 
वहां अपने फो शाप ही नमसकार कण्ता था। 


€ शक८ ) 
तिहु गुण का नाही परवेसु ॥ 
जह एकहि एक एक मगपंता ॥ 
तह कउनु अवितु किसु छागे चिता ॥ 
जह आपन आपु आपि पतीआरा ॥ 
तह कउनु कथे कउनु सुननेहारा ॥ 
बहु वेअंत ऊच ते ऊचा ॥ 
नानक आपस कउ आपहि पहूचा ॥ ६ ॥ 


जअह आपि रचिओ परपंचु अकारु |) 
तिहु गुण महि कीनो विसथारु || 
पाप पुन्तु तह भई कहावत ॥ 

कोऊ नरक कोऊ सुरग बंछावत ॥ 


आल जाल माइआ जंजारू ॥। 

हउम मोह भरम में भार॥ 

दूस सूख मान अपमान ॥ 

अनिक प्रकार कौउ वसख्यान॥ 
आपन खेलु आपि फरि देखे ॥ 

खेनु संकोच तठ नानक एके ॥ ७॥ 


जह अगिगतु भगतु तह आपि |) 


( १७६ ) 
बहा तीन गुणों का प्रवेश भी नही था। 


जहा एक ही एक केवल एक भगवंत है, 

वहा कौन चिन्ता-रहित और क्सि को चिन्ता लगे है ? 

जहाँ अपने ज्राप से आप पतीजता है, 

वहा कौन वक्ता और कौन ओता होता है ? 

बाहिगुरू अन्त-रहित और ऊ'चों से ऊंचा हैं। 

है नामक ! अपने आप को वह आप ही पहु'चा है, भाव 
अपनी बडाई वह झाप ही जानता हैं ॥ ६॥ 

जब वाहियुरू ने स्वयं ही सृष्टि का स्वरूप बनाया, 

और तीन गुण में विस्तार किया, 

तब पाप और पुएय की कथा वन गई, 

कोई नरक (से भय करता है) और कोई स्वगे की इच्छा 
करता है। 

(आज जाल) गृह घन, माया में ग्रार्साक्त, 

अहन्ता, मोह, भ्रम, भय आर भार, 

दु/्ब, सुख, मान और अ्रपमानादि 

अनेक प्रकार कर के (पुस्तकादिकों मं) पद थन चल पढ़े । 

वाहिगुरू सपना खेल आप वना कर देखता है | 

हे नानक | जब खेल संकोच ले तब एक स्वयं दी रद जाता 
है॥७॥ 

जहां ग्रय्िनाशी वादिगुरू दे वहां भक्त और जहा भक्त वहा स्वयं 
वाहिगुरू है । 


( १०० ) 
जह पसंरे पप्तारु संत परताषि॥ 


दुह पाद्व का आपहि धनी ॥ 


उन की सोभा उनहू बनी ॥ 

आपहिं कठतक करे अनद्‌ चोज ॥ 

आप हि रस भोगन निरजोग ॥ 

जिसु भावे तिमु आपन नाइ छाबे ॥ 

निसु भाषे तितु खेल खिलाबे ॥ 

बेसुमार अथाह अगनत अतोले॥ 

जिउ बुछावहु तिउ नोनक दास बीले |] ८॥ २३ ॥| 


सलोकु 


जीअ जंत के ठाकुरा आपे वरतणहार ॥ 
नानक एको पस्रिआ दूजा कहि दसटार ॥ १॥ 


असटपदी ॥ 
आपि कये आपि सुननहारु ॥ 
आपहि एकु थ्रापि विसथारु ॥ 
जा तिसु भ्ते ता सूमटि उपाए [| 


( १८१ ) 
जहों प्रतार सृष्टि का करता दई वहा सरनन्‍्ता के प्रताप हिंत 
ही करता दे | हे 
(वृह्व पाख) निगम गता और सगुणता का आप ही सवामी , हे 
भाव प्रभु जब निमुंण होता है तद मक्त जन निगुणता 
मे लव लीन होते है” जब दृश्य का विस्तार करता दे तब 
चह सन्त रूप हो कर प्रभु महिमा को प्रकट करते हैं। 
उन की शोमा उन को ही बने है | 
माप ही कोतक, अनन्‍्द शोर चोज करता है। 
ग्राप ही रत को भोगता हुआ यसग रहता दे। 
जिस को चाद्वता है उस को अपने नाम में जगा लेता है। 
४ ० 5 >« प्कीह>-4 
जिम को चाहता है उप्त को संतार-रूप खेत में दिलाता है। 
व्मनन्त, अथाह, संख्या-रहित गौर अतोल है। 
५ 
अ्री सतूग॒ुर मी कदते दे हे प्रभो निश्न प्रकार थाप बुलाते हो 
तु  प्रभ 
उ्ती प्रकार हम बोलते है! ॥ ८॥ २१ ॥ 
०. म 
सलोकु 
दे जीव-जन्तु के स्वामी तू आप दो सत्र में रिशजमान है । 
श्री गुरु नानक देव मी कहते दे प्यक तुम ही सद में व्यापक 
हो, दूसरा कोई कह्दा दृष्टि में आता है ॥ १॥) 
असटपदी ॥ 


(प्रभु) स्पये ही वक्ता और स्वयं दी श्रोता है। 
स्वयं ही एक और स्पर्य ही अनेक रूप है! 
जय प्रग्नु को भागा है तब सृष्टि उत्नन्न कर्ता हे 


५ 2 ( श्८१ ) 
आपने भाण लए समाए॥| 
तुम ते भिन नही किछु होइ ॥ 
आपने सूति सभु जगतु परोई।। 
जाकडउ प्रभ जीउ आपि उच्चाए ॥ 
सचु नामु सोई जनु पाए॥ 
सो समदरसी तत क वेता ॥। 
नानक सगल सृसटि का जेता ॥ १ ॥ 
जीघ्य जत्र सभ ताके हाथ ॥ 
दीन दश्आल अनाथ को नाथु॥ 
जिस रासे तिसु कोइ न मारे ॥ 
सो मृआ जिसु भनहू विसारे ॥ 
तिसु ठजि अवर कहा को जाड ॥ 
सभ सिरि एक निरंजनराइ॥ 
जीअ को ज्ुगति जाऊ सभ हाथि॥ 


अतरि पगाहरि जानहु साथि॥ 


गुन निधान वेअंत अपार ॥ 
नानक दास सदा वलिदार ॥ शत 


पूरन पूरि रहे दइआल || 
सभ ऊपरि द्वोयत फिरपाल ॥ 


€ १८३ ) 

पुन अपनी आज्नानुसार उस को अपने में समेट लेता है। 

दे प्रभो ! तुम से मिन्न तो कछु भी नहीं होता। 

अपने सूत में तुम ने सव जगत को पर रकदा है। 

जिस को प्रभु जी स्वयं सुझा देते है' 

सज्ञा नाम यही जन पाता ईे। 

वहीं समदर्शी भर तत्वयेत्ता है । 

है नानक ! वही सद स॒ष्टि को जीतने वाला ई॥ १॥ 

जीव-मन्तु सब प्रभु-ग्राघीन है । 

यादिकुर दीनों पर दया करने वाला और झनायों का नाथ है। 

जिस क्षो प्रभु राखता है उस को कोई नहीं मार सकता। 

दख को मरा हुमा निश्च करो 

जिस को प्रभु ने अपने मन से भुला दिया दूँ 

प्रभु को त्याग के आर कहाँ कोई जाय ? 

कारण कि सब के शिर पर एक माया-रदित वाहिगुरू हो 
स्वामी है । 

जीयों की (उत्पत्ति, पालन, संद्वारादि सब) युक्ति जिस के 
द्वाथ दे उस को अन्दर बाहर अपने संग जानो । 

बाहिगुरू गुण-निधान, अनन्त और अपार दे । 

ओर जगत गुरु नी कहते है” हम दास सर्वदा उस पर विदा 
है २॥ द 7 20035, 

दयालु ओर पूण वादिंगुरू सब म पूर्ण हो रहा है । 

सब के ऊपर धभु करालु होते दे । 


€ शृष्छ ) 
अपने करतव जाने आपि ॥ 
अं तरजामौ रहिओ विआपषि॥ 
ग्रतिपाले जौअन बहु भाति ॥ 
जो जो रचिओ सु तिसहि घिद्याति ॥ 
जिसु भाजे तिसु लए मिलछाइ॥ 
भगति करहि हरि के गुण गाइ॥ 
भन अतरि पिस्वासु करि मानिआा ॥ 
करनहारु नानक इकु जानिआ ॥ ३ ॥ 
जनु छागा हरि शुके नाइ ॥ 
तिस की आस न बिरथी जाइ ॥ 
सेवक कउ सेवा वनि आई।॥॥ 
हकमु बूझि परम पदु पाई ॥ 
इस ते ऊपरि नही वीचारु ॥ 
जा के मन वसिशआा निरंकार॥ 
बंधन तोरि भए निरवैर ॥ 
अनदिनु पूजहि गुर के पेर॥ 
इह लोक सुसीए परलोक सुहेले ॥| 
नानक हरि प्रभि आपहि मेले ॥ ४॥॥ 
साथ संगि मिलि करहु अनंद ॥ 
गुन गावहु प्रम परमानंद ॥ 
राम नाम ततु करहु बीचारु ॥ 


मच मन € १८४ ) 
अपने कर्तव्य को आप जानता है | 


वह झन्‍्तयांसी सब में व्यापक है| 

जीवों को झनेक प्रकार पालता है। 

जो जो उस ने रचा है सो उस उच्त का ध्यान करता है। 
जिस को चादृता है उत्त उस को मिला लेता है| 

हो भक्ति करते और हरि-गुण गाते दे । 

है नानक ! उन्हों में मन अ्रन्द्र विश्वास कर मान लिया हैं, 
आर एक वाहिगुरू को दही करनेवाका जाना है ॥ ३॥ 
जो जन एक हरिनाम जपने में कगा है, 

उस की जाशा व्यर्थ नही जाती । 

सेवक को सेवा करनी ही योग्य है। 

स्वामी-झ्राहा को समझने से परम पद की प्राप्ति होती है। 
इस से अधिक और विचार नहीं दे । 

जिन के मन में निरंकार बसा हैं, 

सो बन्धन तोड़ कर निर्बेर हो जाते दई', 

वह हर रोज गुरु-चरण पूजते हे । 

(वह) इस लोक में थौर परक्तोक में सुखी होते है । 

हे नानक ! हरि प्रभु ने उन को आप मिला लिया ई ॥ ४॥ 
साथु-संग में मिल कर मानन्द करो। 

परमानन्द स्वरूप प्रभु के गुण गाओ। 

राम-नाम रूप तत्व का विचार करो | 


€ १८६ ) 
टुलभ देह का करहु उथारु ॥ 
अँमृत वचन हरि के गुन गाडी ॥ 
प्रान तरन का इह सुआठो ॥ 
आठ पहर ग्रभ पेखहु नेरा॥ 
मिटे अगिआनु बिनसे अ'घेरा ॥ 
सुनि उपदेसु हिरदे वसावहु || 
मन इछे नानक फल पावहु॥ ५॥। 
हलतु पलतु दुइ लेहु सवारि 0 
राम नाप अंतरि उरियारि ॥ 
पूरे गुर की पूरों दीखिआ |॥ 
जिसु मनि वर्ष तिसु साचु प्रीखिआ ॥ 
मनि तनि नाम जपहु लिव लाइ ॥ 
टूखु दरदु मन ते भउ जाइ॥ 
संचु वाप[रु करहु वापारी | 
दरगह निवहे खेप तुमारी ॥ 
शका टेक रखहु मन माहि॥ 
मानक बहुरि न आवहि जाहि ॥ ६ ॥ 
तिस ते दूरि कहा की जाइ ॥ 
उपरे राखनहारु घिआइ || 
निरभउ जप सगल भठ मिटे | 
अ्रभ किरपा ते प्राणी छुटे ॥ 


2. ४7.८ ३7७2 
(डस यब्र से) दुलभ शरीर का उद्धार करो। 


प्रभु के गुण (-पूर्त) अमृत-दचन गामो । 

जीवम को (दिकारों से) बचाने का यही साधन दे, 

आठ पहर प्रश्न को समीप देखो | 

टस प्रकार उन्नान का अन्येर मिंट जायगा। 

(गुम) उपदेश सुन कर झपने हृदये में बसाओ। 

इस प्रकार, हे नानक ! मन ब्ॉल्छित फल्ष प्राप्त करेगा || ६ ॥ 

हृदय अन्दर राम नाम घार कर यह लोक भौर परलोक 
दोनों (सवारि) सुधार लो । 

यह पूर्ण गुरु की पूर्ण सेक्षा दे। 

जिर्स के मन में वर्सी द उस में सत्य को पहचाना है। 

प्रीनिपूर्वंक्त मत और तन कर नाम जपो, 

जिस से दुःख, पीडा और भय मन से दूर हो जाय । 

हैं व्यापारियों यद्द रूच्चा ब्यापार करो । 

परलोक में यह तुमारी खेप सफल होगी। 

एक वाहिगुरू की ठेक मन में रक्‍्खों। 

श्री जगतृगुरु जी कहते दे पुन; जन्म मर मरण नहीं होगा।ह॥ 

उस प्रभु से कोई कह्दां दूर जा सकता ई ! 

यह जीव मुक्त होगा तब जब रक्षक वाहियुरू का ध्यान करेगा। 

निर्मय वाहिशुरू को जपने से सव भय मिट जाते है'। 

प्रभु-द्षा से ही प्राणी मुक्त होता है । 


€ श्र 2 
जिस प्रमु राख तिसु नाही दूख ॥ . 
नामु जपत मनि होवत सूख ॥ 
चिंता जाइ मिटे अहंकार ॥ 
तिसु जन कउ कोइ न पहुंचनहारु ॥ 
सिर ऊपरि ठाढा गुरु सूरा ॥ 
नानक ता के कारज पूरा ॥ ७॥ 
मति पूरो अं मृतु जा की दसटि ॥ 
दुरसनु पेखत उधरत सृसदि ॥ 
चरन कमल जाके अनूप ॥ 
सफल दरसनु सु दर हरि रूप | 
ध॑नु सेवा सेवक्‌ परवानु ॥ 
अतरजामी पुरखु प्रधान ॥ 
जिसु मनि वसे सु होत निहालु ॥ 
ताके निकटि न आवत काल ॥ 
अमर भए अमरा पदु पाइआ।॥। 
साथ संगि नानक हरि धिआइआ ॥ ८ २२॥ 


सलोकु 
गिशञान अनु गुरि दीआ अगिश्यान अधेरु विनर ॥ 


हरि किरपा ते संत भेटिआ नानक मनि परगासु || १ |॥ 


( १६६ ) 


जिस को प्रभु राजता दै उस को दुभक नहीं होता। 
नाम जप कर मन में सुद्द दोता है ॥ 
दिन्‍्ता का पिनाइ दो जाता दे कौर भहंकार मिट शात्म दे 
उस पुरुष की बराबरी कोई नहीं फर सकता | 
टै नानक | मिस्त के शिर पर झप्दीर मुरु सा है, 
उस फै.सय काप्ये पूर्ण दे ॥ ७॥- 
जिन की बुद्धि पूर्ण, भार दृष्टि प्रमृतरूप ईे,. * 
उन का दशन कर फे धृष्टि का उद्धार होता दे । 
घरश-कमज़ जिन के घ्तपम है, 
सेसे मुन्दर हरन्रयरूप का द्शन सफल है ।* 
धन्य सेवा प्रौर घन्प सेवक जो उस की. परवान ईै । 
अन्तयांमी प्रधान पुरुष 
जिस के मम में बसे दे सो निहाल होता है, 
पुन; उस के तमीप काल नहीं माता! 
वह अमर पद पा कर अमर हुए है; 
है मानक ! जिन्‍्दों ने साधुनसंग कर दृप्निप्त ध्यायो हैं! 
य॥ २२ ॥ 
सलोकु 
शुद्ध ने ज्ञान रूप शजन दिया है निस से झज्नान सूप” शन्वेरे 


का नाद् हुआ दे । हर 5 
है नानक ! प्रभु की कृपा फर तन्‍्त मिला है (जिन की कृपा 
कर) मन में प्रकाश हुआ दे ॥ ३ ।) 


( १६० ) 
असटपदी ॥ 

संत संगि अतरि प्रभु डीझा ॥ 
नामुप्मूकालागामीठा॥ |, 
सगल समिग्री एकसु घट माहि ॥ 
अनिक रंग नाना दसटाहि ॥ 
नउ निधि अ'मृतु प्रभ का नाम ॥ 
देही महि इस का विसामु ॥ 
सुन समाधि अनहत तह नाद॥ 


कहनु न जाई अचरज विसमाद ॥ 


विनि देखिआ जिस आपि दिखाए ॥ 
नानक तिसु जन सोझी पाए ॥ १ ॥ 
सो अतुरि सो बाहरि अनंत ॥ 

घटि घटि विआपि रहिआ भगवंत्त ॥ 
घरनि माहि आकास पहआछ॥ 
सरव लोक पूरन प्रतिपाल॥ 

चुनि तिनि परवति है पारत्रहमु ॥ 
जैसी आगिआ तैसा करम॒ ॥ 


पठरा पाणी बैसंतर माहि ॥ 
चारि कुट दृह दिसे समाहि॥ 


(रद ) 
असटपदी ॥ 

साधुस्संग कर के हम ने अपने पन्दर प्रभु देखा है| 

(ग्रद; एव) प्रभु-नाम मीठा क्षमा हैं ॥ 

समर साम्रग्री भाव रचना एक प्रभु के हृदय में है । 

को ग्रनेक रंग और नाना प्रदार की दिखाई देती दे ) 

प्रश्नु का नाम झमृत झौर नयनिद्धि-रूप है | 

नाम का यास शर्यर में है । 

निर्विक्पक समाधि जप लगे दे तर या झवादद नाद का 
श्रयाय होता है। 

इस का स्वरूप कहा नहीं जाता क्योंकि श्ाश्रप्रे से 
प्राग्रय्ये दे | 

जिप्त को प्रभ स्पय॑ दिाप उत्ती ने इत को देखा है । 

है बानक | उस जन को प्रमु सब सम देता दे ॥ १॥ 

यद्दी अनन्त वाहिगुरू अन्दर है मो वही बाहर दे |. 

घद घट में (यह) भगवन्त व्यापक हो रहा है। 

पृथ्वी, आकाश, पाताल झोर नि 

सब लोकों में! पात्र वादियुछ पूर्ण है 

वन तृथ ओर पर्व॑तों में पास्त्रश् दे। 

जती वाहिगुरू की आशा होती दे वैसा कर्म सद (जीव) 
करते है । 

वायु, जक्ष, ग्रप्मि, 


>> ४. 


चार कोने और दो दिशा में! समा रहा है $ 


( १६२ ) 
तिम्न ते भिन नही को ठाउ ॥ 
गुरप्रसादि नानक सुखु पाउ ॥ २ ॥| 
बेद पुरान सिम्ृति महि देखु ॥ 
ससीअर घर मख्यत्र महि एकु ॥ 
बाणौ असम की समु को बोले ॥ 
आपि अड़ोलु न कवहू डोले ॥ 
सरव कला करि खेले खेल ॥ 
मोदि न पाईऐ गुणह अमोल ॥ 


सरब जोति महि जा की जोति ॥ 
रे रहिओ सुआए भएठ पोरि 0 
गुर प्रसादि भरम का नासु ॥ 

नानक तिन महि एहु विसासु ॥ ३॥ 
संत जना का पेसनु सभु ब्रहम ॥ 

संद जना के हिरदे सभि घरमु॥ 

संत जना सुनहि सुभ वचन ॥ 

सरव विआपी राम संगि रचन ॥ 
जिनि जाता दिस को इह रहत ॥ 


सति बचन साथू सभि कहत॥ 
जो जो हो सोई सुख माने ॥ 
करन करावनहार प्रभु जाने ॥ 


व ( १६३ 2 
वाहिगुरू से भिन्न कोई स्थान नहीं है । 
है नानक ! गुरु-हशा कर सुख प्रार् दोता है ॥ २॥ 
बंद, पुराण, म्मृति, 
चन्द्र, सूद मौर तारा गण में एक वाहिशुरू को ही पूर्ण देख। 
प्रभु की वाणी को सब कोई बोकता दे । 
यादिगुरम स्वप॑ अदोल है, मतः एव कभी भी डोलता नदी । 
सब शक्तियां दना कर रेल ख्लता है । 
अमृल्प होने के फारण प्रभु के गुणों का सुत्य नहीं पाया 
जाता । 
सब प्रकाशों मे जिस का प्रकाश दे, 
सो स्वामी ओत पोत हो कर सब को धारण कर रदा है | 
गुर:कृपा से जिन का भ्रम नाश हुआ है, 
हे नानक ! उन में ही यह विश्वास दे ।३॥ 
सन्तजन सं स्थान में व्रञ्म को देखते है । 
सन्तजनों के दृतदये भ॑ सब धर्म दी है। 
सन्तञन शुभ बचन श्रवण करते है, 
(क्योंकि) वह सर्बे-व्यापक राम संग अमेद दे । 
यह उप्र घारणा उस (पुरुष) की द जिस ने प्रभु को जान 


लिया दे । 
(और बह) साधु सत्य बचय करता है 


(प्रभु की रज़ा में) जो कछु होता दे उसी को सुख मानता है । 
(बट) पक प्रभु को दी करने और करानेवाला जानता द्दै। 


(्‌ १६४ ) 
अ तरि बसे वाहरि भो ओही ॥ 
नानक दरसनु देखि सभ मोही ॥ ४ ॥। 


आपि सति कौशा सभु सति ॥ 


तिसु प्रभ ते समली उतपति ॥ 
तिप्त भाव ता करे विसथार ॥ 
तिसु भाव ता एकंकार ॥ 

अनिक कला लखी नह जाइ ॥ 
जिसु भाष तिंसु लए मिलछाई ॥ 
कवन निकेटि कपन कहीए दूरि ॥ 
आपे आपि आपि भरप्रि ॥ 
अंतर गति निसु आपि जनाए ॥॥ 
नानक तिस जन आपि बुआए ॥ ५॥ 
सरव भूत आपि वरतारा ॥ 

सरब नन आपि पेखनहारा॥ 
सगल समग्री जा का तना ॥ 
आपन जमु आप ही सुना ॥ 
आवन जानु इक सेलु बनाइआ॥] 
आगिशआ कारी कीनी माइआ | 
सभ के मधि अलिपतो रहे || 

जो किछ कटणा सु आये कहे ॥ 


., (१६४) 
(उस के लिये) जो (प्रभु) अन्दर बसता है सोई बाहर है। 


हे नानक ! (पेसे महा पुरुष का) दशंन देख कर सब सांट 
मुग्ध हुई है ॥ ४ ॥ 

प्रभु स्वयं सत्य है अत एव; उस का किया कास्ये भी सब 
सत्य है। 

उसी प्रभु से सद सृष्टि उत्पन्न हुई दे । 


जब उस प्रभु को भाता है तब विस्तार करता है | 

जब' वह चाद्ता है तब एक स्वरूप स्वयं ही रहि जाता है । 
याहिगुरू की अनेक शत्तियां दे कथन में नहीं झा सकतीं । 
जिस को चाहता है उस को अपने संग मिज्ना लेता है। 
किस को समीप ओर क्सि को टूर कहिये ! 

आप ही अपने आप पूर्ण हो रहा दे। 

जिस के अन्दर बस स्वयं जनाता है, 

है नानक | उस पुरुष को अपना स्वरूप विखाता है ॥ ५॥ 
सब भूतों मे स्वयं ही पर्ण हो रहा दे । 

पब नेत्नं। में! स्थिर हो कर स्वयं ही देखते वाक्ा है । 

सब सम्रग्री पाने जगत जिस का शरीर है। 

झपने सुयश को आप ही सुनता दे । 

जन्म आर मरण वाहिगुरू ने एक खल वनाया हैं । 

माया को अपनी आज्ञा से' रक्खा दे । 

सब के बीच रहिता हुआ मलेप रहिता दे | 

जो कछु कहना होता है सो स्वयं दी कविता है | 


( १६४ ) 
अ तरि बसे वाहरि भो ओही ॥ 
नानक दरसनु देखि सम मोही ॥ ४ || 


आपि सति कीझा सभु संति॥ 


तिसु प्रभ ते सगली उतपति॥ 
तिसु भाव ता करे विसथार |) 
तिसु भाव ता एकंकारु ॥ 

अनिक कला लखी नह जाइ ॥ 
जिसु भाषे तिसु छए मिला ॥ 
फवन निकटि कवन कहांऐ दूरि ॥ 
आपे आपि आपि भरपरि ॥ 
अंतर गति निसु श्रापि जनाए || 
नानक तिसु जन आपि चुआए ॥ ५४॥ 
सरब भूत आपि वरतारा ॥ 

सरब नन आपि पेसनहारा ॥ 
सगल समग्री जा का तना ॥ 
आपन जम्ु आप ही सुना ॥ 
आंवन जानु इक सेलु चनाइआ॥। 
आगिया कारी कीनी माइमा ॥। 
सभ के मधि अलिपतो रहे ।। 

जो किट कहगा सु आये कहे ॥ 


€ १६५ ) 
(उस के लिये) जो (प्रभु) अन्द्र बसता ह सोई वाहर है। 
है नानक ! (ष्से महा पुरुष का) दर्शन देख कर सब स॒टि 
मुग्ध हुई है ॥ ४॥ 
प्रभु स्वयं सत्य हैं गत एव: उस. का किया काय्ये सी सब 
सत्य है । 
उच्ची प्रभु से सब सृष्टि उत्पन्न हुई दै। 
जब उस प्रभु को माता दे तब विस्तार करता है । 
जब वह चाहता दे तब्र एक स्वरूप स्वयं ही रहि जाता है। 
वाहिगुर की अनेक शात्तियां हैं कथन मे नहीं आ सकतीं । 
मिस को चाहता है उस को अपनी संग मिला छेता ई | 
किस को समीप और द्सि को दूर कहिये ! 
आप ही सपने आप पूर्ण हो रहा है । 
जिस के ग्रन्द्र बस स्वयं जनाता है, 
है नानक | उस पुस्प को पना स्वरूप दिखाता है ॥ ५ ॥ 
सब्र भूर्ता मे स्वयं ही पूर्ण हो यहा है। 
सब नेत्रों भे' स्थिर हो कर स्वयं दी देखने वाक्षा है। 
सब समग्री याने जगत मिस का शर्णर है। 
अपने सुयश को आप ही सुनता है। 
जन्म और मरण वाहिगुरू ने एक खेल बनाया है । 
माया को अपनी आज्ञा में रपखा दे। 
सब के बीच रहिता हुआ अलैप रहिता हैं 
जो कछ कहना होता ई सो स्वयं ही कहिता है । 


( १६६ 2 
आगिआ आये आगिआ जाइ ॥ 


नानक जा भावे ता लए समाइ ॥ ६ ॥ 


इस ते होइ सु नाही बुरा ॥ 

और कहहु किने कछु करा॥ 

आपि भल्ता करतृति अति नीकी ॥ 
आपे जाने अपने जी की ॥ 

आपि साचु घारी सभ साचु॥ 
ओति पोति आपन संगि राचु ॥ 
ताकी गति मिति कही न जाइ॥ 
दूसर होइ त सोझी पाइ ॥ 

तिस का कीआ सभु परवानु ॥ 

गुर प्रसादि नानक इहु जानु || ७॥ 
जो जाने तिसु सदा सुखु होइ॥ 


आपि मिलाइ लए प्रभु सोइ ॥ 
ओहु घनवंतु कुलबंतु पत्रिवंतु ॥ 
जीवनमुकति जिस रिदे भगवंतु ॥ 
धंनु घंनु घंनु जनु आइआ ॥| 


जिसु प्रसादि सभु जगतु तराइआ॥ 
जन आवन का इहै सुआउ॥ 


( १६७ ) 

यह जीव चाहिगुरू आज्ञा में' माता है और उसी की झात्ञा में 
जाता है। 

है नानक [ जब याहियुरू चाहता दे तव अपने संग मिला 
लेता है ॥ ६॥ 

वा हेंगुरू से जो कछु होता है बुरा नहीं होता । 

बतायो और किसी ने क्या किया है ! 

प्रभु सतैय भला है उस के कर्तव्य प्रति सले है' | 

वाहियुर अपने हृद्य की आप ही जानता है। 

वा हगुरू स्वयं सत्य है, जो घारण किया है वह भी सत्य है । 

ओत पोत हो कर ग्रपने संग रच रहा है। 

याहिगुरू की गति और मयांद कही नही माती । 

दूसरा कोई प्रभु सम दो तब उस की सूझ प्राय । 

बादिशुरू का किया सब परवालु भाव अमेट है। 

दे नानक | गुरु-कृपा कर यह गुश निश्चे कर ॥ 9 ॥ 

जो पुरुष (पूर्वोक्त वात को) जानता है उस को नित्य छुख 
होता दे । 

चाहिगुरू उस को अपने मे मिला लिता है। 

सो धुरुष धनवान, कुलवान आर माननीय हैं, 

पुन; वह ज्ञीवन-मुक्त दे जिस के हृदय मे भगवन्त है। 

सो पुरुष स्वयं धन्य दे उस का जीएन धन्य दे ओर जगत 
में आना भी धन्य है, 

जिस की कृपा से सब संसार तराया जाता दै । 


भक्त-जन के माने का यही सुख्य प्रघोजन दे 


( २०० ) 
साध सगि भजु परमानंद ॥ 
नरक निवारि उधारहु जीठ॥ 
गुन गोविंद अमृत रसु पीउ॥ 
चिंति चितवहु नाराइण एक ॥ 
एक रूप जा के रंग अनेक ॥ 
गोपाल दामोदर दीन दड्य्ाढू ॥ 
दुख भंजन पूरन किरपाल॥ 
सिमरि सिर्मार नाम वारंवार ॥ 
नानक जीअ का इईहै अधार ॥ २॥ 
उतम सछोक साध के वचन ॥ 
अमुछीक छाल एहि रतन ॥ 
सुनत कमावद होत उधार ॥ 
आपि तरे छोकह निसतार ॥ 


सफल जीवनु सफलु ता का संगु ॥ 
जाफे म॑नि छागा हरि रंग ॥ 

..॥ ० 

जै मै सवदु अनाहदु वाजे॥ 

सुनि सुनि अनद करे प्रभु गाने ॥ 
प्रगटे गुपाल महांत के माथे ॥ 


नानक उधर तिन के साथे॥। 
सरनि जोगु मुनि सरनी जए० 


के (२०१ ) 
छुल्, शान्ति और सहज-आनन्द प्राप्त होगा । 


गोविन्द गुशानुयाद रूप अमृत रस को पान कर, (इस प्रकार) 
नरक की निवृति पूर्दक जीव का उद्धार कर को । 

उत्तम! एक नारायण का चन्‍्तन करो, 

फिस का रूप एक है और रंग अनेक है । 

ग्रोपाल दामोढर दीन दयालु 

दुध्ब अंनन' पूर्ण वृपालु आ्राद ७स के अनन्त नाम है 

सो ऐसे नाम का बार घार स्मरण करो। 

हे नानक ! इस प्रकार जीव वा उद्धार दोगा ॥ २॥ 

साधु के वचन ही उत्तम श्लोक, 

अमुदय लाल आर रत्न रूप है, 

जिन के श्रवण और कमाने से उद्धार होता है। 

(कमाने थाजा) स्वयं पार हो वर और लोगों को पार 
करता है । 

उस भहापुरुष का जीदन भी रूपल अर संग भी सफल है, 

जिस के मन में हरि-रंग लगा है, 

(उस के अन्दर) जय जय का अनहद शब्द बनता दे । 

(यह इस दो) सुन सुन कर प्रसन्न होता है, और प्रभु उस 
के अन्दर प्रकट होता है) 

उन मद्दात्मा के मस्तक पर भोपाल प्रकट होते है । 

है नावक [ उन के सग मौर जीवों का भी उद्धार द्वोता दे ॥8॥' 

प्रभु को शरण-योग्य सुन हम शरण में श्ाये दे । 


( २०२ ) 
करि किरपा प्रभ आप मिछाएं ॥ 
मिंटि गए बैर भए सम रेन ॥ 
अमृत नाम्रु साध संगि लैन ॥ 
सुप्रसंन भए गुरदेव ॥ 
पूरन होईं सेवक की सेव ॥ 
आल जंजाल विकार त रहते ॥ 
राम नाम सुनि रसना कहते ॥ 
करे प्रसाद दइआ प्रमि धारी ॥ 
नानक निचरही खेप हमारों ॥ ४॥ 
प्रभ की उसतति करहु संत मीत ॥ 
सावधान एकागर चीत ॥ 
सुखमनी सहज गोविंद गुन नाम ॥ 


जिस मनि वसे सु होत निधान॥ 


सरव इछा ता कौ पूरन होइ॥ 
प्रधान पुरखु प्रगटठ सभ छोड़ ॥ 

सभ ते ऊच पाए असथानु ॥ 

वहुरि न होने आवन जालु ॥ 

हरि धनु खाटि चले जनु सोइ॥ 
नानक जिसहि परापति होइ ॥ ४ || 
सेम सांति रिथधि नव निधि ॥॥ 


( २०३ ) 


हैपा कर के प्रभु न स्वय ही मिला लिया है। 

सब बेर विरोध मिट गये और हम सब की धूलि हुये है' | 

साछु-सग में हम ने अमृत नाम लिया है। 

(इस प्रवार) गुऱदव जी मुप्रसन्‍न हुये दे", 

ओर सेयक की सेया पूर्ण हुई है । 

ग्रदद धन्के गौर विकारों से रहित हुये दे । 

राम नाम सुन कर रसना से उचारते है | 

प्रभु ने कपा की है, दया की दे 

(आए) हे नानक ! हमारी ख्ेप निविश्न समाप्त हुई है ॥ ४॥ 

है मित्र-रूप सन्‍्तों (सायधान) सचेत क्लौर एकाग्र विन दो 
कर वाहिगुरू-स्तुति वरो। 

सुखसनी नामक गोविन्द व गुण आर नाम सहज ही सुख्ों 
की मणि है । 

यह (नाम) डिस के मन मे रखे दे रो! गुणों कार समुद्र हो 
जाता दे । 

उस की सय इच्छा पूर्ण द्वाती है । 

सा प्रधान पुरुष दवा वर सय लोगों में प्रव” दवता दे । 

रू से ऊ था स्थान उस को प्राप्त होता है । 

पुन, उस का जन्म मरण नहीं दोता। 

सो: पुरुष दृरि नाम घन कमा के ले चक्षा है, 

है नानक ! जिस को (उत्तम भाग्य बच्चा) प्राप्त हो ॥ ४ ॥| 

फव्याए शान्ति, रिद्धि, नवनिद्धि, 


(२०४ 2 
चुधि गिआनु सरव तह धिधि॥ 
विदिआ तपु जोगू गरम विआंनु ॥ 
गिआनु से सट ऊतम इसनानु ॥ 
चारि पदारध फल प्रगास ॥ 
सभ के मधि सगल ते उदास |] 
सुदरु चतुरु तत का वेता ॥ 
समदरती एक हसटेता ॥ 
इह फल तिसु जन के मुखि भने ॥ 
गुर नानक नाम वचन मनि सुने ॥ ६ ॥ 


हहु निधानु जय मनि कोइ ,। 

सभ जग महि ता की गति होड़ ॥ 
गुण गोविंद नाम छुनि वाणी ॥ 
सिमृति सासत्र वेद बखाणी ॥ 
सगल मतांत केवल हरि नाम ॥ 
मोबिद भगत के मनि विल्लाम ॥ 
कोटि अग्रथ साध संगि मिंटे ॥ 
संत कृपा ते जम ते छुटे ॥ 

जा के मसतकि करम प्रमि पाए ॥ 


सांध सरणि नानक ते आए ॥ ७। 
जिमु मनि बरस सुने छाइ प्रीति॥ 


न २०४ ) 
(उत्तम) बुद्धि, शान, सब तिद्धि... 


विदा, तप, योग, प्रभु-ध्यान, 

श्रेष् ज्ञान, उत्तम स्नान, (धर्मादि) 

घार पदार्थ, दृदय-कमल का प्रफुक्लित होना, 

सब के बीच रहिते हुए सद से उदास रहिना, 

सुन्दय,'चतुए और वत्यबेदा ऐना, 

सब में एक बाहिगुरू को देखने के कारण समद्शी द्वीना, 

पूर्वोक्त सब फल उस पुरुष को प्राप्त होते दे, 

जो, हे नानक ! गुरू के बचनों द्वारा प्रभु के नाम को मन छगा 

कर सुनता है ओर झुद से उचाय्ता है ॥६॥ 

इस नाम निधान को जो कोई मन लगा कर जपे, 

सब युगों में उस की गति होती है।._ 5 

इस बाँणी में गोविन्द-गुण और केयल नाम ध्वनि दे 

फिस की महिमा स्मृति शाख और वेदों ने देन की दे | 

सब सत मतान्तरों का ग्रन्तिम सिद्धान्त केवल हसरिनाम है, 
जिस का विधाम गोविन्द-भक्त के मन में है । 

. (फेम भक्तरूप) साधु-संग कर के करोड़ों अपराध मिट जाते है 

सन्त-कृपा कर यह ज्ञीव यम से छूट ज्ञाता दे । 

जिस मिस के मस्तक पर वांदिगुरू ने बवशिश का लेग्व 

लिखा है । 
हें नानक सो जन साधु-शरण में आय हैं॥ ७॥ 
जिस के मन में नाम वे और नो प्रोति-वूरेक श्रवण करे, 


( २०६ ) 
तिप्तु जन आये हरि प्रभु चीति ॥ 
जनम मरन ता का दूख निवार ॥ 
दुल्भ देह ततकाल उधारे ॥ 
निरमल सोभा अ॑ मृत ता की वानी ॥ 
एऊु न मन भाहि समानी ॥ 
दूख रोग विनसे भें भरम॥ 
साध नाम निरमल ता के करम ॥ 
सभ ते ऊच ता की सोभा बनी ॥ 
नानक इह गणि नाम सुखमनी ॥ ८।| २४ ॥। 


( २०६ )2 
तित्ठु जन आगे हरि प्रभु चीति ॥ 
जनम मरन ता का दूखु निवारे | 
दुलम देह ततकाल उधार ॥ 
निरमल सोभा अं मृत ता की वानी ॥ 
गऊु नामु मन माहि समानी ॥ 
दूख रोग मिनसे भें भरम॥ 
साध नाम निरमल ता के करम ॥| 
सभ से ऊच ता की सभा बनी ॥ 
नानक इह गुग्ग नामु सुसमनी ॥| ८॥ २७ ॥ 


( २०७ ) 
उसी पुरुष के चित्त मं हरे प्रभु आता है। 
वाहिगुरू उस के जन्म-मरण रूप डुश्द को निवृत्त करता है, 
ओर उस के दुलम शरीर का उद्घार करता है! 
निर्मल है उस की झोभा ग्रौर अमृत है उस की बासी, 
एक नाम मिस के मन में! समाया है। 
उस का दुःख, रोग, भय और भ्रम सब रिनष्ट होता है! 
नाम उस का साधु है और कर्म उस के निर्मल है! । 
सा से ऊची शोभा उस की बन जाती है। 
दे नानफ | पृर्वोक्त सब गुणों के कारण (प्रभु का) नाम खुखो 
की मनीहै ॥ ८६ २४॥  » 


